एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष विभन्न बगा के मतदाताओं की धारणाएं कछ 
ढ गां. की हत्या ने सारे चुनावी - और ही कह रही हैं। 


एव अनुक्गानों को बदल कर रख दिया नगर पालिका अध्यक्ष श्री मंजूर अहमद का. 
माना जरिहा है कि जिस प्रकार स्वर्गीय कहना है कि श्री राजीव गांधी की हत्या की 


दान किल्ल था उसी प्रकार श्री राजीव मुस्लिम मतों का जनतादल में जाना ही संभावित 


बलिदानको भी लोग आसानी से नहीं माना जा रहा हैं। 


गे ठ एक प्राइवेट फर्म में प्रबन्धक पर कार्यरत 
जीद गांधी की हत्या से श्री राम लहर तौफीक अहमद कहते हैं कि श्री राजीव की एट 
RE ढढ यासरी उतकी 
त्यु के?) ka कांग्रेस को विजयी 
प इंटर {5 गाना उनके प्रति सच्ची 
रा |) 

गे तथा ` कै मालिक श्री अल्तर वेग 
E e D PN तिः त पह होनी 
“को जच © >> ॥ंधी के नाम पर 
मे अजी (लोकसभा तथा 
यों के र न“ दिलवाएंगे। « 
AA LE गता श्री नासिर खाँ के 
ह) च , गे की'शहाकत ने कांग्रेस , 
[र में ` . “किया है 

की! पे (फार अहमद क्रे अनसार 
ET he शी के ताम पर कांग्रेस का 


y fh 
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“मास्टर प्रणिधाल॥ Wasia ७०1900 


नैयायिकश्रीविश्वनाथपश्चोनननिर्मितकारिकावलीसहित-: 
ब्यायसिद्धान्तखुक्तावल्या; (४9 


शह सल ए 


तीस्थ-राजकी यसंस्छृतमहाविद्याळये ऋतन्यायशाद्धाध्यापनेन, झाख्राथः 
अयाख्यानवाचस्पतिना, राजसम्बद्धसंस्क्रवाद्शशाज्चार्थमहाविद्याङ- 
' यप्रधानांचायण अष्टोत्तरशतम्रन्थप्रणेतःस्वर्गीयपण्डितराज- 

श्रीवेणीसाधवश्चाह्मिणां शालार्थजगतप्रसिद्धानां 

. संस्क्गताशुकविचक्रबतिां तनूजेन सरयूपारीः 
A णञुक्लेन श्रीराजनारायणशल्षिषा 
'स्वरचितप्रभाख्यसंस्कृतभाण्येण 
सरस्वत्याख्यराष्ट्रभाषानुवा- 

देन च विभूष्य _ 

सम्पादितम्‌ । 


तदिदम्‌ 
 'संस्कृत-बुकडिपो' स्वामिभिः 


८ “मास्टर खेलाडीलाल ऐण्ड सन्स महोदये: 


A प्रकाशितम्‌ । 
णम्‌]. aw WI) 
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अध्यक्ष, मास्टर खेछाड़ीळाळ ऐण्ड सन्स, 
. संस्कृत बुकडिपो, 
कचौड़ीगळी, बनारस-१ 


> 


अस्य पुनमुंद्रणाययचिकार! प्रकाशकेन सुरक्षितः। 
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व्याकरणशा्च के आचार्य ने शब्द को ब्रहम ही साना है, जैसे -- 


` इ्न्नह्मणि निष्णातः परत्रह्माधिगच्छति, यच्छव्द आह तद्स्माकम्‌ | 
प्रमाणम्‌ , यदक्षरं परं ब्रह्म शब्दतत्त्वं निर्जनम्‌' "इत्यादि । नैयायिको नेः 


भी शब्दप्रमाण को. विशेष महत्त्व देते हुये शाब्दबोध के छिये उत्तम | 


विचार किये हैं। गदाधरभट्टाचायक्कत शक्तिवाद, च्युत्पत्तिवादश्नन्थ तथा 


. जगदीइतकोछङ्कार की शब्दशक्तित्रकाशिका इसके प्रतीक हैं । : न्याय- 


सिद्धान्तसुक्तावळी की उपयोगिता सवविदित है । इसके रचयिता 


एक भाग रखा है । इसमें शक्ति, शक्तिम्राहक, शाव्द्बोध के कारण तथा 


स्वरूप पर विचार किया गया है। इस प्रकरण में अन्यमतों के निरा-. | 
करण के साथ ही स्वमतव्यवस्थापन वडे ही कौशल से प्राप्त है। अपनी : 


निजी विशेषताओं के कारण ही कतिपय विशिष्टपरीक्षाओं में कवल्येन 


इसे स्थान प्राप्त है। टीका टिप्पणियाँ स सुगम तथा सुलभ न थीं। | 
एक-एक खण्ड इनके प्राप्त भी न थे। आज के युग में परीक्षार्थी छात्रों. 
को किसी भी ग्रन्थ की सरळ से सरळ, सुगम से सुगम संस्कृत टीका, 
तथा यथासम्भव हिन्दी अनुवाद की विशेष अपेक्षा रहती है। साथ ही | 
` साधारण मूल्य । अनेक दृष्टियों से छात्रजनों के द्विताथ हमारे प्रकाशक 
महोदय ने मुझे इधर प्रवृत्त किया । सेरी भी इच्छा दिनकरी रामरुद्री . 
जैसी बड़ी टोका शाक्षाथदष्ट्या लिखने की थी परन्तु प्रकाशकवशचत 


८७० > 2) 


za हो अपने उन विचारों को सङ्कुचित करने के लिये बाध्य हुआ। ॐ | 


प्रभानामक संस्कृतभाष्य तथा संरसवतीनामक. हिन्दी टीका से केर 


| इतना हो यत्न किया है. कि प्रन्थ की पंक्तियाँ स्पष्टतया छग जार, 


वि 0 ण” C-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. > , 


'श्रीविश्वनाथ ने भी परम्परानुसार ही अपने ग्रन्थ में शब्द्खण्डनामक 


t 
y 


र 
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. सर्वोन्त में शाब्दबोध का एक झाखाथे शाब्दबोधरहस्यम्‌” इस शीर्षक 
>. 
र सस्कतसा दित्यसम्मेळन के मुखपत्र 'संस्कतरन्नाकर' के विक्रम संवत्‌ 
२००९ की १०, ११, १२ संख्याओं में प्रकाशित हो चुका है । इसक 
< इसका 


. एकमात्र उदेश्य विद्वन प्रमोद ही हे । छात्रों 
| छात्रों की 
के ढिये कतिपय वर्षो के वे प्रअप्रत्र जो ooe 


_ दारा इस संस्करण के पूर्णेझुद्धथर्थ सचेष्ट रहा हूँ तथापि garagai को 


// 'चाये महोदय की feg प्रे 
शि अवासी श्ररणा रही 
il Ši RPE m जे आह बाके 
हच ८ वि वि 
य a ओऔराजनारायणशुक्क 
S ५ j ; प्रिसिपछ पछ ङ 
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. व्याकरणशाख्र के आचायो ने शब्द को ब्रह्म ही माना है, जैसे-- 
शाब्दन्रह्मणि निष्णातः परजह्याधिंगच्छति, यच्छव्द आह तद्स्माकम्‌ 
प्रमाणम्‌ , यदक्षरं परं ब्रह्म शब्दतत्त्वं निरञ्जनम्‌ "इत्यादि । नैयायिकं ने 
भी शब्दप्रमाण को विशेष महत्त्व देते हुये शाब्दबोध के लिये उत्तम 
*, बेचार किये'हें । गदाधरभद्वाचार्यक्कत शक्तिवाद, व्युत्पत्तिवादअन्थ तथा - 
“ जगंद्वीशतकाछङ्कार की शब्दशक्तिप्रकाशिका इसके प्रतीक हैं । न्याय- 
| | सिद्धान्तसुक्तावळी को उपयोगिता aka है । इसके रचयिता . 
श्रीविश्वनाथ ने भी परम्परानुसार ही अपने मन्थ सें शब्द्खण्डनासक 
| एक भाग रखा है । इसमें शक्ति, शक्तिमाइक, शाब्दबोध के कारण तथा 
| स्वरूप पर विचार किया गया है। इस प्रकरण में अन्यमतों के निरा- . 
“ करण के साथ ही स्वसतव्यवस्थापन वड़े ही कोशछ से प्राप्त है। अपनी 
निजी विशेषताओं के कारण ही कतिपय विशिष्टपरीक्षाथो में केबल्येन 
इसे स्थान प्राप्त है। टीका टिप्पणियाँ भो सुगम तथा सुलभ न थाँ। 
एक-एक खण्ड इनके प्राप्त भी न थे। आज के युग में परीक्षार्थी छात्रों 
को किसी भी मन्थ की सरळ से सरळ, सुगम से सुगम संस्कृत टीका, - 
_ तथा यथासम्भव हिन्दी अनुवाद की विशेष अपेक्षा रहती दै । साथ हदी 
साधारण मूल्य । अनेक दृष्टियों से छात्रजनों के हिताथे हमारे प्रकाशक 
महोदय ने सुझे इधर प्रवृत्त किया । मेरी भी इच्छा दिनकरी रामरुद्री 
, जैसी बड़ी टोका शाख्नाथदष्ट्या लिखने को थी परन्तु प्रकाशकवशंवद 
हो अपने उन विचारों को सङ्कुचित करने के ळिये बाध्य हुआ। अस्तु 
प्रभानामक संस्कृतभाष्य तथां सरस्वतीनामक हिन्दी टीका से केवळ . 
इतना दी यत्न किया है कि अन्थ की पंक्तियाँ स्पष्टया ळग जायेँ। E 
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सर्वान्त सें शाब्दबोध का एक शास्राथे 'शाव्दबोधरहस्यम्‌? इस शीष 

से दे दिया दै, वह भी अतिसंचिप्त। उसका पूर्णरूप अखिलभारतीय, 

. संस्कृतसाहित्यसम्मेळन के मुखपत्र “संस्क्रतरन्नाकर? के विक्रम संवत्‌ 
२००९ की १०, ११, १२ संख्याओं सें प्रकाशित: हो चुका है। इसका, 
एकमात्र उद्देश्य विजन प्रमोद ही दै । छात्रों की विशेष आकाह्वाशान्ति i 
के लिये कतिपय वर्षों के चे प्रश्नपत्र जो राजकोय-संस्छृत-महाविद्याळयीय! 

. परीक्षाओं में आचुके हैं, अन्त में दे दिये हैं । इस प्रकार यथामति पुरतक 
को उपादेय बनाने का यत्न किया दै । यद्यपि संशोधन सम्पादन आदि के 
द्वारा इस संस्करण के पूणशुद्ध यथ सर्चेष्ट रहा हूँ. तथापि ुद्राराक्षसों को 
suma मानवसुळभ ज्रुटियों के लिये क्षमार्थी हुँ । । 


O मेरे इस प्रयास पर संस्कृतसमाज के उज्ज्वलरत्न, परमतपस्वी | 

- घमप्राण, प्राच्यप्रंतीच्योभयविधविद्या के अक्षय्यनिधान, शव्दशाम्ज के 

मूत्तरूप, राजकीयसंस्कृतमहाविद्याळय काशी के सवेप्रिय प्रधानाचायं, 

परमसस्माननीय स्वनामधन्य पं० श्रोकुबेरनाथशुक्क एम० ए० व्याकरणा- 

चाय महोदय की सिग्घ प्रेरणा रही है । अतः उनके प्रति हृदय से 
आभारी हू । 


पौ०छू०८, २०११ विष ) . विनीत-संस्क्तसमाजसेवक-- .. 
` ` शजसम्बद्ध-आदश-शास्वाथ- za ञ्रीराजनारायणशुझ 


महाविद्यालय, काशी | ` प्रिंसिपल 


क है 
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& श्रीगणेशाय नमः & 
समसन्याय सिद्धान्तप्ुक्तावलीयुताया; 


९#्कारिकावस्थाः यछ 


IS शब्दखुरडय़ | 


7 & JI? Oa sari 
z {०१५०/१3 2193 


3 
ts yi र 


ण . & कारिकावढी & 
A उ करणं दवारं तत्र पदार्थधीः | 
SZN फूल 8 सहक 
दन en रिणी ॥ ८१४ . ; 
S र मुक्तावळी & AE E 
h es दशयति पदज्ञानं त्विति। न तु ज्ञायमानं पढे 
॥ करण, पदामावेऽपि भौनिश्तोकादौ शाब्दवोधात्‌ । ने पद्‌ 
ya छ प्रमा ® 
मत्यक्षाचमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि इति निक्रमानुसारेण 
` समानोपमानानि तह निरूप्येदानीम्‌ Pi ARNT 
१७ दोषं ) च निलय ममाश्च दानीम्‌ अवशिष्ट शन्द्प्रमाणन्तत्प्रमां a - 
i} उ चब्द्जण्डमारमते पदज्ञानन्तु इत्यादिना । जर 


। „प, UMA, तु, करणम्‌ , पदायधी; | 
¦ कलम, शाब्दबोध इति म । “जाम दरम्‌, तज, शकती सहकारिणी, 


- 


। दानम्‌ करणम भवति, नतु वतमानक 
Sao ने वतमानकाढिकशानविषयीभूत 
AA पदाभाव इति । अम्भावः, मौनिकोके गदै न मति. परक जर 
ग्‌ : i $्र सरस्वती ७ 

. त्यक्ष, न, उपमान प्रमाणों तथा उनके 

द्वारा उत्त 

माग. ले काइ उपभितियोका निरूपण करने के बाद i 
`अप A का, निरूपण करते है | पद्शान करण पत दि 

सएष हो फक हो दे, बिका लात करण, पाय 
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F S & न्यायसिद्धान्तमुक्तावली E 
हर वधीरिति । पद्जन्यपदार्थस्मरण व्यापार;। अन्यथा पदज्ञानवतः 
२१ अ्रत्यक्षादिना पदार्थापस्थितावपि शाव्दबोधापचः 

तत्रापि वृत्त्या पदजन्यत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा घटादिपदात्ससवाय" 
सम्वन्धेनाऽऽकाशस्मरणे जाते आकाशस्यापि ज्याव्दबोधापत्त: 
७ प्रमा # 


ज्ञाब्द्घोध ` इष्ट इदानीम्‌ ज्ञायमानपदस्य करणत्वे स न स्यादिति। पदज्ञानस्य 
` तत्ते तु तत्‌ मौनिनोऽपि वचत एव । [ 
ननु सिद्धान्ततः करणत्वम्‌ व्यापारवदसाघारणकारणस्येव, पदज्ञानस्य करणत्वे ` 
व्यापारापेक्षा भवति, कश्च स इति शङ्कायामाइ पदाथघी रिति । दारम्‌ = ब्या- / 
पारः । तत्त्व च तज्जन्यत्वे सति तजन्यजनकत्वम्‌। प्रकृते समन्वयश्च पदज्ञानजन्यः . 
पदज्ञानजन्यश्चान्दबोघजनककश्च पदायशान ( पदार्थस्मरण ) रूपो व्यापारः । . ¦ 
` ननु पदार्यस्मरणमात्रस्य व्यापारत्वे पदज्ञानवतः पुरुषस्य प्रस्यक्षादिना पदायाँ- . 
. स्थितौ ( पदायस्मृत्तौ ) शाब्दबोधापत्तिरिति चेदत्राह. पदजन्येति | तथाच पद्‌- ` 
` जन्यपदाथस्मरणस्यैव शान्दचोचजनकत्वेन प्रकृते पदार्थोपस्थितेः पद्जन्यत्वाभावेन 
. आपत्तिपरिदारात्‌। . 

. _ “ननु तथापि घरपदात्‌ समवायेन भाकाश (. पदार्थं ) स्मृतौ तस्पापि शाब्द- 
बोधः प्रसञ्ज्येतेति चेदत्राह वुत्त्येति । तयाच इृत्त्या पदजन्यपदायोंपत्यितिवर्यापार 
इत्यर्थं a शक्तिलक्षणान्यतराज्यया घटपदात्‌ भआकाशस्योपस्थितेरंभावान्न . 
तदापत्तिः | 

roses! ७ सरस्वती ® 

O कारिका में पद्विषयकज्ञान कहा गया है, वत्तमानकाळ में ज्ञात होनेवाळा पद : 

` नहीं, अन्यथा मौनी के रोक में जहाँ पर कि पद है ही नहीं, वहाँ शाब्दबोधं न 

` ' चन पायेगा | 
E पदा्थस्मरण ही नहीं अपितु पदजन्य पदायस्मरण को व्यापार कहना 

चाहिये, अन्यथा पदशानवान व्यक्ति को प्रत्यक्ष आदि से पदार्थोपस्थिति-हो जाने 
पर भी गान्दवोध होने छग जायया। Me 
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दुत्तित्व शक्ति्क्षणान्यतरसम्बन्धः । अन्नेव शाक्तिज्ञानस्योपयोग: । 
` शत्तिम्रहासावे पदज्ञानेऽपि 'तरसम्बन्धेन स्मरणानुपवत्त: । पदज्ञानस्य R 


शकसम्बन्धिज्ञानविधयार्थस्मारकरचम्‌ | ः Taswa 
oY 
Q शक्तिश्व पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । स चास्माच्छंब्दादयम्थेः ` 
NO छ प्रभा ७ . 


0“ का इतिरित्यत आह बृत्तिश्चेति । | हयोर्मध्यं एकोडन्यतरः “द्वयोरेकस्य frel- 
३. रणे डतरच्‌? इति पाणिनीयसिद्धः । अन्यतरसम्बन्ध इति । अत्र अन्यतरः 
: अन्यतरात्मक! सम्बन्ध इति समासो न पष्ठीतत्पुरुषः | अत्रैव = पढ्चन्यपदार्यो- : 
पस्थितौ एव । शक्तिज्ञानामावे शकयप्म्पन्घरूपलश्चणाग्रदृश्याप्यसस्मवेन पद्‌- 
| पदार्थयोः सम्बन्थज्ञानामावात पदज्ञानेन शाब्दबोधप्रयोजकीभूतध्मरणोत्पादना- | 
सम्भवात्‌ । एतइमिप्रायेणैत्र कारिकावल्याँ शक्तिशानस्प- पदज्ञानसहकारित्वपुक्त- 
भति ध्येयम्‌ । zai ल 
का सा शक्तिरित्याइ शक्तिश्चेति । घर्पदांदू घरो बोढव्य इत्याकारः । 
यद्यपि ईश्वरेच्छाया ऐक्यात्‌ घटशब्दाद्‌ घरो बोद्धव्य इतीश्वरेच्डा परेऽपि अस्तो- 
o प्यतिप्रसङ्क, तथापि तस्पद्जन्यत्रोधविष पतात्वावब्छिन्नप्रकारतानि रूपितविशेष्यता- 
T सम्बन्धेन. ईश्वरेच्छावत्त्वस्य तत्पद्रक्यत्वाम्युपगमेन इश्वरेच्छानिरूपितघटपदजन्य- 
_ बोधविषयतात्वाबच्छिन्नप्रकारलानिरूपितविशेष्षताथाः पदादौ असत्तेन न. पराः. 
. ` देस्ताहशसम्बन्धेन ईश्‍वरेच्छावत्तवमिति न पटादेघरपद्शक्यत्वापचिरिति द्यम्‌ । 
5 | a AAA 
शक्ति तथा लक्षणा इन दोनों में से एक किसी का भी सम्बन्ध हो बृत्ति 
है । यहीं शक्तिशान का उपयोग होता है। शक्तिज्ञान के अमाव में पदशान 
होने पर भी उस सम्बन्ध से स्मरण अनुपपन्न हो जाता है | 'पदशान तो एंक | 
सम्बन्धी का शान दूसरे सम्बन्धो का स्मारक होता है? इस नियम्‌ से अर्थका. 
WA 'स्मारकषीता है। ` › `. `: Ee aae RUNS °° 
पद के साथ.पदार्थ के सम्बन्ध को शक्ति कहते हैं। वह भो इस सन्दे ` 


i 8५% ८४५ ९ $ > 
कळ ८९0. 
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४ न्यायसिद्धान्तमुक्तावली k 
` जोडव्य इत्तीखरेच्छारूपः । आधुनिके नाग्नि शक्तिरस्त्येव-एकादरो5हनि 
पिता नाम कुर्यात? इवीश्वरेच्छायाः सत्त्वात्‌ । आधुनिकसङ्कतिते तु न 
शक्तिरिति सम्प्रदायः । ` 

न्या न्मा न शक्तिः किन्त्विच्छैव, तेनाधुनिकसङ्केतितेऽणि 

t 
p शक्तिमइस् व्याकरणादितः | तथाहि— 
z9 प्रमा.» 


आधुनिके ai = आधुनिकैः पित्रादिभिः सङ्केतिते नाग्नि | यस्य निःश्वसितं _ 


वेदा इति रोत्या सर्वाभिमतां सबप्रमाणमूद्धन्यां श्रृतिमुपस्थापयति पूर्वाक्ताथ 
द्रढयिठ॒म्‌ एकादरोऽहनीति । इँश्वरेच्छाकारस्तु तत्र “एकादशाहकाङिकपित्रचचारणः 


. ` झब्द्जन्यबोघविषयः पित्रादिसङ्कतविशेष्यो भवतु' इति | 


आधुनिकसङ्केतिते = आधुनिकमात्रसङ्केतिते नदीइद्धयादिपाणिन्यादितोत्पयविः 
घयोभूते पदे दु। मात्रपदेन ईश्वर्यावत्तिः। सम्प्रदायः = प्राचीनसम्प्रदाय 
इत्यथः । तत्र वच्यमाणमस्वरसं हदि निधायाह नव्यास्तु इति। इच्छामात्रं 
शक्ति! सा यस्य कस्यापि भवेदीश्वरस्य वानीश्वरस्य । एवं च पाणिन्याद्यक्तनदी 
बद्धयादावपि शक्तिरिति भावः। इदम्पदममुमथे बोघयतु इति तदाकारः । प्राचीन- 


नवीनोमयमते गगरी--पटरी-प्रभ्व्यपश्रेशपदे शक्तिश्रमादेव शाब्द्योध इतिः - 
विमावनीयम्‌ 


कुतः akm इत्यत आइ इाक्तिप्रहरित्विति । व्याकरणादित इत्यत्र 
क सरस्वती o 
ऐसे अथे का वोध जानना चाहिये! ऐसा इश्रेच्छ्ञारूप है। आधुनिक नाम में 


o औझाक्ति है हो, क्योंकि वहाँ पर मी “उत्ति से भ्यारइवे दिन पिता नामकरण 


संस्कार करे? इस प्रकार की अतिरूपा ईश्वर की इच्छा प्राप्त है। प्राचीन.का 
. मत है कि नवोनो के द्वारा सङ्कतित नामों में शक्ति नहीं। नवीन लोगों काः 
. अंत हे कि.ईश्वर को वैसी इच्छा को शक्ति नहीं. मानना किन्तु केवळ इच्छा 


के ही मानना चाहिये | अतः आघुनिकसङ्केतित नामों में भी शक्ति होती ही दै । 


शक्तिशान तो व्याकरण भादि से होता है, जैसा कि कारिका . . 
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शक्तिप्रह व्याकरणोपमानकोशाप्वाक्यादू व्यवहारतम् । _ 
चाक्यस्य शेषाहिवृतेवेद्न्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य बुद्धाः ॥ 


_ पञ्चम्यास्तसिल्‌ , व्याकरणादिन्य इत्यर्थः | व्याकरणात्‌, उपमानात्‌ , कोथात्‌, -' 
- आसवाक्यात्‌ , व्यवहारात्‌ , वाक्यशेषात्‌ , बिद्॒तेः, सिद्वपद्स्य साञ्निष्यात्‌ च 


इद्धाः शक्तिग्रहं वदन्ति इति स्पष्टार्थः । प्रथममाह घास्विति । आदिना समाः . ` 
सादिपरिग्रहः, समासेऽपि वैयाकरणेः शक्तिस्वीकारात्‌ "समासे खळ भिन्नैव शक्तिः 
पङ्कजशब्दबत्‌? इति । प्रङ्कतिपदम्‌ प्रातिपदिकार्थकम्‌ | प्रत्ययाः == विभक्ति-तद्धित- 
आख्यात-कृतः। कचित्‌ = स्यलविरेषे । आख्यातस्य = पचति इत्यत्र तिपः | 
पचति इत्यस्य पाककर्ता इति। क्रां सहामैद्सम्बन्धेन अन्वये तु चैत्रामिन्नः 
'पाककृत्तेति स्थूझार्थः । गौरवादिति। शक्यः कर्ता ( तिमान्‌ ) शक्यता 
SRE, शक्यतावच्छेदकं कतु वम्‌, ( कृतिमत्तम्‌ ) प्रकृतिजन्यबोचे प्रकारीभूतो 
साव इति दिशा कतिः, साच नानेति गौरवम्‌ । ळाघवादिति । किश्विद्विशे- 
'षितस्य सकलक्कतिबिष्ठस्य एकस्य कृतित्वस्य शक्यतावच्छेदकस्वे लाघवम्‌ | 
® सरस्वती # 

बुद्ध ढोग कहते हैं कि व्याकरण, उपमान, कोश, आश्तवाक्य, व्यवहार, 
चाक्यरोध, विवरण तथा सिद्धपद के aana से शक्तिज्ञान होता हे । 

घात॒, प्रकृति, प्रत्यय, आदि का शक्तिज्ञान व्याकरण से दोता है, कहीँ पर 
चाषक आ जाने से उसे छोड मी दिया जाता है। जैसे-वेयाकरण आख्यात 
की कर्ता में शक्ति मानते हैं, अत एव “चैत्रः पचति? यहाँ पर कतंपदार्थ का - 


. कर्ता के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय होता हे । उसमें गौरव होगा अतः 


छोड़ दिया जाता है, उसके बदले ढाघवात्‌ इति में शक्ति मानते हैं, कृति का 
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ER आज्यातस्य कुतो राक्तिस्वीकारे कत्त अनभिहितत्वात्‌ ततः तृतीयया भाव्यः 


& न्यायसिद्धान्तमुक्तावली £ 
न च कतुरनमिधानाच्चैत्रादिपदानन्तर दृतीया स्यादिति वाच्यम्‌ , 
कतठसंस्यानसिधानस्य तत्र तन्त्रत्वात्‌ । 
® प्रमा # 
` ` यस्मिन्रये प्रत्ययः क्रियते सः अभिहितः ( उक्तः ) यत्रार्थे च प्रत्ययो न 
क्रियते सोऽनमिहितः, अनभिहिते कर्मणि द्वितीया, अनभिहिते च क्तरि तृतीया 
विभक्तिः, अभिहिते . कर्मणि कत्तर च प्रयमाविभक्तिरिति Rara: । अन्नेद- 
अनुसन्धेयम्‌, MERT: सकमंकः अकमंकश्च | तत्र सकर्मकात्‌ कर्मणि कत्रि 
> च प्रत्यया भवन्ति । यदा च सकमकात्‌ गमादिघातोः कत्तरि प्रत्यय; ( छद्‌-लिट्‌ः > 
au ) तदा कर्तरभिहितत्वात्‌ ततः प्रयमा, कमंणश्च तदानीमनमिहितत्वात्‌ 
, ततो द्वितोया यथा देवदत्तो ग्रामं गच्छुति। यदा च सकमंकात्‌ कर्मोण प्रत्ययः 
` तदा कर्मणः अभिहितत्वात्‌, ततः प्रयमा, क्तश्च तदानीमनुक्तत्वात्‌ ततः तृतीया, 
` यथा देवदतेन ग्रामः गम्यते। एवम्‌ अकमकाद्‌ घातोः कत्तरि मावे च प्रत्ययाः 
. अवन्ति | 'यदा कत्तरि प्रत्ययः तदा कतुः अभिहितत्वात्‌ ततः प्रथमा, यथा 
देवदत्तो भवति । यदा च भावे प्रत्ययः तदा कत्त ः अनमिहितत्वात्‌ ततः तृतीया, 


. अथा देवदत्तेन भूयते इति । 
एतादृशीम्‌ प्रक्रियाम्‌ मनसि निधाय प्रृते चैत्रः पचति? इत्यत्र ळाघवात्‌ 


` मित्याशङ्कते नचेति । उत्तरयति कत्त सङ्घथति । कतु Ral संख्या तस्या अन- 
मिघानं यत्र तत्र “अनमिदिते? इत्यधिकृत्य “कत्त करणयोस्तृतीया? इति पाणिनीय-. | 
_ MAR: | तत्र = तृतीयायाम्‌ | तन्त्रत्वात्‌ = प्रयोजकत्वात्‌ । Sr 
% सरस्वती a ः 
शी चेत्र में अन्वय प्रकाररूप से होता है । 
. प्रश्न-ऐसी स्थिति में जब कि कर्ता में प्रत्यय न होगा तब तो वह अनः 
भिहित ( अनुक्त ) हो जायगा तब तो चैत्रपद से तृतीया होने छगेंगी £. . 
उत्तर--क्र्ता में . रइनेवाली जो संख्या वह जब भनभिहित .होती है तमो, 


WA 


तीया विभक्ति होती WE IAA KAWA 
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& न्यायसिद्धान्तमुक्तावल्ली ६ 
` ` संख्यासिधानयोग्यश्व कसत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपढोपस्थाप्यः । 
कसस्वादीत्यस्येतर विज्ेषणत्बतास्पयौविपयत्वमथं:, तेन चैत्र इव मैत्रो -.. 
गच्छतीत्यादौ न चैत्रे संख्यान्वयः । यन्न कर्मादौ न विशेषणत्वे तात्पय ¦` ' 


270 

तद्वारणाय प्रथमान्तेति । क न 
१०१८४, 

aa धास्वर्थीतिरिक्ञाविशेषणत्वं प्रथमदलाथः। तेन चैत्र इच मैत्रो ५ 


छ प्रभा छ 
ननु कतृसंख्याभिधाने एव किम्‌ प्रयोजकमित्याह संख्यासिधानेति। चैत्र; 
॥ पत्वति तण्डुल इत्यादी कमत्वादिलाक्षणिकप्रथमान्तपदोपस्थाप्यतण्डुढादिवारणाय 
`. क्सत्वाययनवरुद्ध इति । ननु चैत्र इव मैत्रो गच्छुति इत्यत्र आख्यातेन एक- 
वचनत्वरूपेण उक्तायाः संख्यायाः चैत्रेऽन्वयः स्यात्‌ कमंत्वादनवरुद्धत्वात्‌ प्रथ- 
मान्तपदोपस्थाप्यत्वाञ्चेति | एवम्‌ पक्वम्‌ अन्नम्‌, भुज्यते इत्यादो अन्नादौ संख्यान्व- 
यानुपपत्तिः, पाककर्मत्वस्थ अन्नेऽनत्रयेन कर्मत्वाद्यनवरुदवत्वाभावात्‌ अंत आइ 
कमेत्वादीत्यस्येति । कर्मत्वपदम्‌ इतरपरम्‌ , अनवसुद्धरवं च विशेषणतया अवि- 
- वच्षितम्‌, mea तमाह इतरविशेषणत्वतास्पर्योचिषयेति। फलमाह 
तेनेति। प्रथमान्तपदोपस्थाप्यपदस्य फळं दित्सुराह यत्रेति । विरोषणस्वे इत्यस्य 
बिशेषणल्रमात्रे इत्यथः । तथा च तण्डुलम्‌ पचति इत्यादौ यदा विशेषणत्व- 
मुझ्यविशेष्यर्वाभ्यां तण्डुलबोधे तात्पय तदा तण्डुले संख्यान्वयवारणाय प्रथमा-- 
न्तेत्यादीति । रूपान्तरेण फलं विव्लुराइ यद्ठेति। थात्वर्यादतिरिक्तस्य अवि- 
रोषणत्वमित्यस्य घात्वथंमात्रविशेषणत्वं सुतराम्‌। फडमाह तेनेति। इवार्थः 
; # सरस्वती # - 
संख्या के अमिधान के योग्य कम्र आदि से अनवरुद्ध तथा प्रथमान्तपद: 
से उपस्थाप्य ही होता है । कमत्वादि इस विशेषण का अथ है इतरविरोषणत्व- 
... तात्पयं का -अविषय-होनां ।- अतः -“चैत्र जैसा मैत्र जाता है? इत्यादि स्थल में 
` चेत्र में संख्या का अन्वय नहों होता । जहाँ पर कम आदि में विरोषणत्व में 
_ तासयं नहीं उसके निवारण के लिये प्रथमान्त यह दळ दिया गया है। . .. 
` . अथवा घाल्थ से अतिरिक्त का अविशेषण हो यह प्रयम दछ का अर्थ दै । 
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गच्छतीत्यत्र चैत्रादेवीरणम्‌ । स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकादेवारणाय च 
ड्वितीयद्ळम्‌ । तस्य .द्वितीयान्तपदोपस्थाप्यस्वाद्वारणमिति। 
एवं व्यापारेऽपि न शक्तिगौरवात्‌ । रथो गच्छतीत्यादौ तु व्यापारे 
आश्रयत्वे वा gam | जानातीत्यादौ आश्रयत्वे, नइ्यतीत्यादौ प्रति 
योगित्वे निरूढलक्षणा । | 
उपमानाद्यथा शत्तिम्रहस्तथोक्तम्‌ | 
७ प्रभा 


साहश्यम्‌ , तथा च चेत्रम्रतियोगिकसाहश्यानुयोगी मैत्रः | तत्र घात्वर्थातिरिक्त “ ६ 
साहश्यम्‌ तद्विरोषणतया चेत्रादेर्वारणम्‌ । द्वितीयदलस्य प्रथमान्तेस्यस्य फलमाह ˆ 
स्तोकमिति | प्रथमान्तपदोपस्थाप्यस्वामावात्‌ स्तोका देर्वारणमिति | 
मीमांसकस्य' व्यापारो घात्वयंः? इति मतं चिखण्डयिषुराइ एवमिति । तजन्यत्वे 
सति तजन्यजनकस्येब व्यापारपदाथस्वात्‌ कृतित्वजात्यपेक्षया गुरुत्वादिति भावः | 
ननु पूर्वोक्तदिशा आख्यातस्य यत्नाथकता (यक्ष; कृतिः) न सम्मति, तथात्वे 
रयो गच्छुतीत्यत्र अचेतने तदसम्भवादू व्यभिचारः स्यादत आह रथ इति । प्रकृते 
उत्तरदेशसंयोगानुकूछक्रिया गमधात्वथः, तदाथयत्वमेव प्रतोयते नतु ताहश- 
क्रियानुकूळाश्वादिसंयुक्तरऽ्ज्वाद्संयोगवस्वमिति नव्यमतमाइ आश्रयत्वे वेति। 
जानाति इत्यत्र ज्ञानाभयस््रमात्रम्‌ प्रतीयते नु ज्ञानानुकूला कृतिः | 
उपमानस्य शत्तिग्राइकत्वं स्मारयति तथोक्तिमिति । कोधात्‌ शक्तिरहं 
य; छ सरस्वती & 
उससे पूर्वोक्तस्यळ में चेत्र आदि का वारण हो जायगा । स्तोकमू इत्यादि 
द्वितीयास्थळ में दोषनिवारण के लिये द्वितीय “प्रथमान्त? यह दळ है| - 
2 इसी प्रकार व्यापार में भी शक्ति मानने से गौरव होता हे, अत; वह भी 
` मान्य महो, “रथ जाता है? इत्यादि स्थळ में व्यापार में अथवा आभ्रयता में 
' लक्षणा से कायं हो जायगा । “जानाति? इस स्थल में आश्रयत्व में तथा 'नश्यति? 
` !स्थादिस्थर में प्रतियोगित्व में निरदलछुणा हो जाती दै। , 
__. ¦; उपयमान से शक्तिग्रह का प्रकार बतछा चुके हैं। . 
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& न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी ६ 

एवं कोशादपि शक्तिम्रहः । सति बाधके कचित्त्यज्यते । यथा नीला- 
दिपदानां नीलरुपादौ नीलादिविशिष्टे च शक्तिः कोशेन व्युत्पादिता 
तथापि ळाघवान्नीलादावेव शक्ति: । नीळादिविरिष्टे तु छक्षणेति । 
o एवमाप्तवाक्याद्षि । यथा 'कोकिळः पिकपद्बाच्य’ इत्यादिशव्दा- 
स्पिकादिपदांनां कोकिळे शाक्तिम्रहः । 

एवं व्यवह्याराद्पि । यथा प्रयोजकवृद्धन घटमानयेत्युक्तम्‌, तच्छुत्वा 

श प्रभा # 

Ragu: एबसिति । गुणे शक्रादयः पुंसि गुणिलिङ्गास्तु तद्वति इत्यमरसिंहरचि- 
तनामलिङ्गानुशासनस्य उभयत्र राक्तिग्राहकत्वात्‌ । लाघवात्‌ कचिदन्यथापीति 
स्पष्टयति सति बाधक इति । नीलादिमत्त्वापेक्षया नील्त््वादिजातेलघुतया शक्यता- . 
वच्छेदकत्वात्‌ | नीळादिविदिष्टबोघः कथमित्यत आह ७&णेति । शाब्दिकास्वु यः 
शिष्यते स छुप्यमानार्थाधायी इति सिद्धान्तात्‌ नीलमस्त्यस्मिन्निति व्युस्पत्त्या नील- 
झाच्दात्‌ मतुप प्रत्ययस्य “गुणवचनेभ्यो मतुपो डगिष्ट? इति वार्चिकेन छकि अवशिष्टेन 
विशिष्टाथवोघसम्भवे नात्र ळक्षणायाः प्रयोजनमिति वदन्ति | 

aa: शिष्टो यथार्थवक्ता, तस्य वाक्यादपि शक्तिग्हमाइ एवसिति । व्यव- 
इारादपि तमाइ एवसिति । L 

क सरस्वती ® हा Aes 
इसी प्रकार कोश से भी शक्तिशान होता हे । बाधक उपस्थित होने पर - 

कहीं कहों वह छोड़ भी दिया जाता है । जैसे नील आदि पदों की नील रूप में 
तथा नील आदि से :विरिष्ट द्रव्य में कोशद्वारा शक्ति निर्णीत है, तथापि लाघव 
देखकर केवल नील आदि में ही शक्ति मान ळी जाती है, नीळ भादि से विशिष्ट 
द्वव्य में तो लक्षणा कर छी जाती है। . 
. इसी प्रकार आप्तवाक्ष्य से भी शक्तिशान होता है। जैसे “कोकिळ को 
नाम पिक है? इस वाक्य से पिक आदि पदों का शक्तिशान कोकिळ आदि में 


ÈI . र 
इसी तरह व्यवहार सेमी शक्तिश्ञान होता है । नेसे प्रयोजक (“प्रेरक अथवा 


` 
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४ न्याचसिद्धान्तमुक्तावळी ६ ; 
प्रयोग्यवृद्धंन घट आनीतः, तद्चधायं पाश्चेश्थो बाढो घटानयनरूप॑ कार्य 
घटमानयेतिठाव्दप्रयोज्यमित्यवधारयति । ततश्च घटं नय गामानयेत्या- 


दिचाक्याद्रावापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कार्यान्वितघटादो शक्तिं गह्ाति । . 


' इत्थं च भूतळे नीछो घट इत्यादिवाक्यान्न शाव्द्योधः। घटादिपदानां 
` कार्यान्विवघटाढिबोधे सामर्थ्याबधारणात्‌ कार्यताबोध प्रति च ढिङाढीनां 
` सामर्थ्यात्तदभावान्न शाव्द्घोध इति केचित्‌ | 

__तन्न, प्रथमतः कार्योन्वितघटादो शक्त्यवघारणेऽपि छाघवेन पश्चात्तस्य 


परित्यागौचित्यात्‌ । . अत एव “चैत्र पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणी 


* प्रभा क 
DA आंवापोद्रूबापाभ्यामिति । नयनानयने ताविति अरन्वयव्यतिरेकाम्या 
` अन्विताभिधानवादिमीमांसक्मतं दूषयितुमुपन्यस्यति कार्यान्वितघटादीति । 
` अन्वितो घरो घरपद्शक्यः, घरादिपदानां कार्यान्वितघटादी शक्तिरिति दमि 
` ग्रायः। दूषयति तन्नेति । कायत्वान्वितथस्शाब्दत्वापेक्षया घटंशाब्दत्वस्य कार्यता 
` चच्छेदकत्वे लाघवं स्पष्टयति ळाघचेनेति । अत एव = कार्यत्वापिषयकत्रोधम 
- क सरस्वती # i 


प्रयोक्ता ) बद्ध ने “घट ले आओ? ऐसा कहा, उसे सुनकर प्रयोज्य बृद्ध ( जिसको . 


` आज्ञा दी गई ) ने घट छा दिया । इसे देखकर पास का वालक घट ले आना रूप 


`` जो कार्य वह 'घटमानय? इस शब्द से प्रयोज्य हे ऐसा निश्चय ज्ञात करता है, 


O तदुनन्तर 'घट ले जाओो, गाय छे आभो?- इत्यादि वाक्य से 'आवाप उद्वाप द्वारा 
o घट आदि पदों की कार्यान्वित. घट आदि में शक्ति मानता है। इस प्रकार 
भूवळ मं नीलघट? इत्यादि वाक्य से शाब्दबोध . नहीं होता । क्योंकि घटादिपदों 


> को कार्यान्वितघट आदि में. शक्ति मान छेने पर कार्यताबोध के प्रति लिङ आदि. 


की शक्ति की आवश्यकता होने से प्रकृत में उसके अछाम से झाब्दबोष न होना. . 


.. “ठीक हो हे। ऐसा किसी का मत R | 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ताचळी & 
जाता? इत्यादौ युखप्रसादयुखमाछिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारण- : 
Aa परिशेषाच्छाव्द्वोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं. शव्दमवघारयति। तथाच ` | 
ख्यस्षिचारात्कायीन्विते न शक्तिः । न च तत्र तं पञ्येत्यादि शब्दान्तर | 
अध्याह्ार्य, मानाभावात्‌ । चैत्र ! पुत्रस्ते जातो स्र॒तश्चेत्यादौ तदआवाञ्च। | 
zwa ळाघवादन्वितघटेऽपि शक्ति त्यक्त्वा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिः 
सचधघारयति । 
एवं वाक्यशेषादपि शक्तिमहः। यथा यबमयश्चरुसेदतीत्यत्र यवः 
' सद्स्य दीघंशूकविशेषे आयोणां प्रयोगः कङ्गो च म्ळेच्छानाम्‌ । तत्र हि 
/ ` "यदान्या ओषधयो ञ्रायन्तेश्थैते मोदमानास्ति्ठन्ति । 
प्रभाक ` 
ग्रति पदानां देतुत्वादेव । अचुमायेति । अनुमानाकारस्तु मुखप्रसादहेतुना मुख- 
मालिन्यददेतुना च कल्पनीयः । तत्कारणत्वेन = सुखदुःखयोः कारणत्वेन | स्वमतेन 
निष्कर्षमाइ aa । अन्वितघटे शक्तिकल्पनापेक्षया घरमात्रे तत्कल्पने 
ळाघयादित्यर्थः । ननु यवपद्रय वाक्यरोषाद्‌ दीघंशके शक्तिरास्तां कज्ञावपि शक्तिसच्वे 
# सरस्वती ७ प 
डुआ- -ठुग्हारी कन्या गर्मिणी हो गई” इत्यादिस्यळ में मुख की प्रसन्नता एवम्‌ 
मलिनता से क्रमश; सुख दुःख का अनुमान कर इस कृत्य फे प्रति उस शब्द को 
ही कारण मान लेता है । अतः व्यभिचार हो जाने से कार्यान्वितघट आदि में 
शक्ति मानना. उचित नहीं । यदि कहिये कि वहाँ पर “उसे देखो, इत्यादि 
डब्दान्तर का अध्याहार कर लेना चाहिये तो यह प्रमाणाभाव के कारण उचित 
नहीं । पूर्वोक्तस्थल में उसका अभाव भी स्पष्ट ही है । 
_ `` इस प्रकार लाघव से अन्वितघट में भी शक्ति न मानकर घटपद की घटमात्र | 
- में शक्ति निश्चित की जाती है । | 
: इसी प्रकार वाक्यशेष से भी शक्तिशान होता दै । जैसे 'यवमय चरु होता है? | 
इस स्थळ'में लम्बी ट्रँडवाले को आय ढोग यव कहते है, तया कांगुन को स्लेच्छे, | 
 छोग | वहाँ पर "जस समय अन्य ओषधियाँ म्लान दो. जाती हैं उस समय ये | 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ताचळी & 
बसन्ते सवसस्याना जायते पत्रशातनम्‌ । 
मोदमानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशञ्चाळिनः॥ 
इति वाक्यशेषाद्दीघशूके शक्ततिनिर्णीयते, कङ्गो तु शक्तिश्रमात्प्रयोगः 
नानाशक्तिकल्पने गौरवात्‌ । (हर्यादिपदे' तु विनिगमकाभावान्नानाशक्ति" 
-कल्पनतम्‌ । 
एवं विवरणादपि शक्तिम्रहः । विचरणं तु .तत्समानाथकपदान्तरेण 
तदथकथनम्‌ । यथा घटोऽस्तीत्यस्य कळशोऽस्तीत्यनेन विवरणाद्धटपद्स्य 


कळरे शक्तिग्रहः । एवं पचतीत्यस्य पाकं करोतीत्यनेन विवरणादाख्यातस्य .. 


यत्नाथकत्वं कल्प्यते | 
2 प्रभा # 


.. वाधकाभाव इत्यत आह नानाशक्तीति । कथं हर्यादिपदे नानाशक्तिरित्यत आइ 


'इ्योदिपदे त्विति । विनिगमकाभावादिति । तत्र कोशस्योमयत्र तुल्यत्वात्‌ , ` 


प्रकृते च वाक्यशेषस्यैव विनिगमकत्वादिति भावः | 

विवरणात्‌ शक्तिग्रहमाइ एवमिति । आख्यातस्य यत्नाथेकत्वसिति । 
न च Rame कथं शक्तिाइकत्वम्‌ तद्वाचर्कपदाभावादिति वाच्यम्‌ , आरण्यातं 

७ सरस्वती ® 

प्रसन्न दिखछाई देते हैं? बसन्त में सभी सस्यो के पत्ते गिर जाते हैं परन्तु मब 
प्रसन्न रहता है, इस वाक्यशेषसे दीघञ्क ही यवशब्द्से लिया गया, उसी में शक्ति 
- मानी गई | रही बात कांगुन की सो तो शक्तिश्रमवश वैसा प्रयोग होता है। 
क्योंकि नानाशक्ति मानने में गौरव हो जायगा । हरि इत्यादि पदों में नानाझक्ति 
_ तो विनिगमना के अभाव से मानी जाती है । 


इसी प्रकार विवरण से भी शक्तिशान होता है। उसके समानभथ वाळे , . 


दूसरे पद से उस अथे के कहने को विवरण कहते हैं । जैसे “घट दै? इसके ज्ये. 


“कलश है? इस विवरण से घटपद की कछश में शक्ति ज्ञात हुई । इसी प्रकार 
“पचतिः फे “पाक करता है? इस विवरण से आख्यात को यत्नाथक मान छिया 
ज्जाता है । 
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. एवं प्रसिद्धपदस्य सान्निध्यादपि शक्तित्रहः । यथा इह सददकारतरी 
agi पिको रौतीत्यादो पिकपदस्य कोकिले शक्ति इति । LA 

teaa जातावेव शक्तिन तु व्यक्तौ, व्यभिचारादानन्त्याञ्च। व्यक्ति 

. बिना जातिभानस्यासम्भबाद्वयक्तेरपि भानमिति केचित्‌। 

l क प्रमा छ 
यक्षत्वविशिष्टे शक्तम्‌, यल्रत्वविशिष्टशक्तकरोति-प्रतिपादितायंप्रतिपादकत्यात्‌ ` 
इत्यनुमानेन तस्य -शक्तिग्राइक्षत्वात्‌ | 

प्रसिद्धस्य प्रसिदधा्थकस्य पदस्य सान्निध्यात्‌ सन्निधानात्‌ शक्तिग्रहमाह 
} ~. afak ।-नच तिङर्थर्मिणि नामार्याग्बयोऽब्युरपन्न इति नियमेन नेदं शक्तिः 
-ग्रहर्योदाइरणम्‌ भवितुमहतीति वाच्यम्‌ , तस्य नियमस्याग्रामाणिकस्वात्‌ । अत ` 
एब “यो यः gga पचति द्विजोऽन्नं सोऽतिनिन्दित? इत्यादी तिङ्थघर्मिणि तथा 
अन्वयो दृश्यते । | 
शक्तिआहकोपायान्‌ निरूप्य कुत्र शक्तिरितिप्रसङ्गात्‌ परमतनिराचिकीषया . 
स्वमतव्यवतिष्ठापयिषया चाह तत्रेति । जातावेव = जातिमात्रै, न व्यक्ताव" ` 
पीति । नाणहीतविशेषणा बुद्धिविरोष्यसुपसंक्रामतीति नियमेन जातिविशिष्टे शक्तिः 
` ज्वीकारे विशेषणे जातावपि शक्तिग्रहस्यावश्यकत्वात्‌ जातावेवेति । घट्ल्वविशिष्ठ- 

.  जानाघरेषु शक्तिकल्पनामपेक्य aa शक्तिकल्पने लाघवादिति यावत्‌ । व्यक्तिः . 
शाक्तिवादे दोषमाह व्यभिचारादिति । तत्र पक्षे यस्यां कस्यांचित्‌ व्यक्ती शाक्तः 
राहोस्वित्‌ सर्वासु व्यक्तिषु १ आद्ये अग्रहीतशक्तिकव्यक्तावपि शाग्दनोघोद्येन तत्र . 
शक्तिशानाभावाद्‌ भ्यमिचारः स्फुट । द्वितीय आइ आनन्त्यादिति । व्यक्तिभेदेन . 
शक्तिमेदात्‌ शकत्यानन्त्यमित्यथंः । केचिदिति | जातेः केवलाया आश्रयद्दीनायाः . 

७ सरस्वती ७ - 

इसी प्रकार प्रसिद्धपद के सन्निधान से भौ शक्तिग्रह होता है । चसे “पिक 
इस आम के पेड़ पर मधुरशब्द कर रहा है? इत्यादि स्थल में पिकपद का कोकिळ. 
में शक्तिशान । वहाँ मी जाति में ही शक्ति माननी चाहिये न कि व्यक्ति में, क्योंकि 
व्यक्ति के नाना होने से व्यभिचार तथा अनन्त शक्तियों का स्वीकार करना होमा। | 
व्यक्ति के बिना जातिमान नहीं हो सकता, अतः उसका भी भाव होता है ऐसा 
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तन्ञ,शक्तिं विना व्यक्तिभानानुपपत्तः। न च-व्यक्तो लक्षणा, अबुषपत्तिप्रतिः 
सन्धान विनापि व्यक्तिवोधात्‌। न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌ ,खकळव्य'ळा- 


_ 'वेकस्या एव शक्त: रवीकारात्‌। न चानडुगमः, गोत्वादेरेवाचुगमकत्चात्‌। ˆ 


# सभा ® 
व्येक्तिमानाभावे भानासम्मवा (तुल्यसाग्रीमास्यत्वादुभयोः) द्‌ व्यक्तिमानम्‌ अपीति 
भावः |. खण्डयति तन्नेति । तद््‌विषयकशाब्दबोधम्‌ {प्रति तदूविषयकपदजन्य 
` घदार्थोपस्थितेहतुतया जातिपद्योरेव सम्बन्धग्रहे पद्रूपैकसम्बन्धिज्ञानात्‌ जातिरूप« 


` सम्बन्ध्यन्तरस्यैव स्मरणम्‌ भवति नठु ब्यक्तेरिति पदजन्यव्यक्त्युपस्थितेरभावेन ` 


' व्यक्तिशयान्दबोधासम्मवेन व्यक्ती , शक्तिस्वीकारस्य परमावश्यकत्वादिति भावः । 
, `च्यक्तो शक्त्या तत््वाभावेऽपि दृत्त्या पदजन्यप दार्थोपस्थिति व्यवस्थापयति लक्षणेतरि ! 
- डक्तिलक्षणयोद्वयोरपि वृत्तित्वादिति भावः । दूषयति अनुपपत्तीति । गामानयेत्यादौ 
गोत्वजातेः झानयनान्वयानुपपत्त्या गोपद्स्य गवि लक्षणाळञस्ताम्‌, परं गौरस्ति 
` इत्यादो गोत्वजातेः अस्तित्वायन्वयानुपपत्तेरभावेन- ( अन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणा 

 चीजाभावेन ) लक्षणायाः स्वीकत्त मशक्यत्वादिति भावः 

- स्तते पूरयोक्तदोषम्‌ परिइरति नचेति। ईश्वरेच्छालूपायाः = शक्तेरेकत्वात्‌ 
._..सकल्व्यक्ती तंत्स्वीकारे न कोऽपि दोष: | अनुगमकत्वादिति । तया च योत्वा- 

चच्छिनविषयकशाग्द्चोषे गोत्वविशिष्टविषयकशक्तिञ्चानत्वेन देतुतेति न दोषः 


ननु शान्दबोषे संसगञ्ञानस्य सर्वाभिमतत्वेच कथम्‌, पद्जन्यपदायापस्थिति तुः 
| छ सरस्वती # 


3 'किसी का मत है । यह मत ठीक नहीं, क्योंकि शक्ति के विना व्यक्ति का मान 


` नहीं हो सकता । व्यक्ति में लक्षणा कर ळें यह भी सम्भव नहीं, क्योंकि अनुपपत्तिः 


ज्ञान न रहने पर भी व्यक्ति का बोध अनुभव सिद्ध है, लक्षणा तो बिना अनुपपत्ति 


कमी न होगी | व्यक्ति में शक्ति मानने पर “शक्तियाँ अनन्त होगी? यह दोष 
क सम्पूणव्यक्तियों में एकह्दी शक्ति मान ळी जायगी। भनुगम न 


~ 
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न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी E 
किव्व गोः शक्येति शक्तिम्रहो यदि तदा व्यक्ती शक्ति: । यदि तु गोत्व 
शक््यसिति शक्तिम्रहस्तदा गोत्वप्रकारकपदाथस्मरणं शावइबोधश्व न 


' स्यात्‌, ससानप्रकारकत्वेन शक्तिज्ञानस्य पदाथस्मरणं शाव्दबोध प्रति च 

` हेतुत्वात्‌। किञ्च गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्वत्बं शक्यतावच्छेदक वाच्यम्‌, . 
akad तु गवेतराससवेतत्वे सति सकळगोससवेतत्वम्‌ , तथाच गोव्य- ` 
qai शक्यतावच्छेदकेडयुप्रवेशत्तवैव गोरवम्‌ । तस्मात्तततज्ञात्याकृतिवि- ... 


शिष्टतत्तदूव्यक्तिबोधाजुपपःत्या कल्प्यमाना शक्तिञ्ीत्याकतिविशिष्टव्यक्ती 


`` ` विश्रास्यतीति । 


७ प्रभा ७ 
रिति नियम इत्यत आइ GARN । देदमाह समानेति । शक्तिग्रहे यदंशे गोत्वा- 
दिप्रकारकेत्व शाव्दबोधध्यापि तदंशे गोत्वादिप्रकारकत्वमिति समानप्रकारकत्वायः | 
ननु कार्य्वप्रभ्युपाधिप्रकारकशान्दवोधस्थले ताहशसमानप्रकारकरल्वस्य 
सदनुमतत्वेडपि जातिप्रकारकशाव्दवोषस्थले ताइरासमानप्रकारकत्वं न तदिष्टमित्यत 
आह द्वितीयं किञ्चेति । उपसंहरति तस्मादिति । जात्याङ्कतिब्यक्तिषु त्रिषु एकेब 
छ सरस्वती ७ 


और भी “गो शक्य है, ऐसा शक्तिग्रह होने पर व्यक्ति में शक्ति मानी जाय, | 
यदि "गोत्व शक्य है? ऐसा शक्तिग्रह होगा तो गोत्वप्रकारक पदाथस्मरण तया 


$ / ॥व्दबोध मही होगा, क्योंकि पदाथस्मरण तथा शाब्दबोध दोनों ही के. प्रति 


संमानप्रकारक शक्तिज्ञान को कारण माना गया है | 
और भी यदि गोख में शक्ति मांनी जाय तो गोत्वत्व को शक्यतावच्छेदक 


`. कहना पड़ेगा, गोत्वत्व भी गो से अन्य में समवायसम्बन्ध |से न रहता हुआ 


संकलगो में समवायेनं रहनेवाल ही घम होगा, इस प्रकार शक्यतावच्छेदक में 


: सकळ गोव्यक्तियों का प्रवेश दो जाने से गौरव हो जायगा | 


अतः तत्तत्‌जातिआकृति से विशिष्ट तत्तद्व्यक्तिबोध की अनुपपत्ति होने से 
कल्पितः की जानेवाली शक्ति जाति आकृति से. विशिष्टव्यक्ति में ही मान ढी जानो 


चाहिये । 


Eoia tS Se 
- 
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_ & न्यायसिद्धान्तमुक्तावढी छ 
शक्त पदम्‌, तब्चतुर्विधम--कचिद्योगिकं, कचित्रूढं, कचिय्योगरूढं, 
कचिद्योगिकरूढम्‌ , तथाहि-- 
यत्रावयवाथ एव बुध्यते तद्योगिकम्‌ , यथा पाचकादिपदम्‌ | 


यत्रावयवशक्तिनेरपेक्ष्येण समुदायशक्तिमात्रेण बुध्यते तद्रूढम्‌ , यथा 
गोमण्डल्वादिपदम्‌ । 


यत्र तु अवयवशक्तिविषये ससुदायशक्तिरप्यरित तद्योगरूढम्‌ , यथा. 


पक्कजञादिपदम्‌ । तथाहि - पङ्गजपदमवयवशक्त्या पहुजनिकतृरूपमथ 


बोधयति, समुदायशक्त्या च पद्मत्वेन रुपेण पद्मां बोधयति। न च केव- ` 


छयाऽवयषशक्त्या कुमुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यम्‌, रूढिज्ञानस्य केवळ- 
७ प्रमा ® 


` शक्तिरिति (बोधनाय न्यायदशंने “जात्याकृतिव्यक्तयः पदार्थः? इत्येकवचनम्‌ 
. पदायशब्दात्‌ इति | 


. पद्‌ छक्षयति शक्तमिति। सवत्र कचितपदं किञ्चिदर्थकम्‌ । सविवरण 
- मुदाहरति तथाहीति | 
श्र सरस्वती क ` 


शक्त को पद कहते हैं, वह चार प्रकार का १ योगिक २ रुढ ३ थोगरूक 


४ योगिकरूढ । जहाँ पर केवळ अवयवो के अर्थ की ही प्रतीति हो उसे यौगिब; É 


`“ कहते हैं, जैसे--पाचक इत्यादि पद्‌ | 

जहाँ पर अबयवशक्ति की अपेक्षा न कर केवळ समुदायशक्ति से ही बोध 
. होता दै वह रूढ कहा जाता है, नेसे गो, मण्डल आदि शब्द | : 

जहाँ पर अवयवशक्ति के विषय में समुदायशक्ति भी है वह योगरूढ है, जैसे 
` पङ्कज आदि पद्‌ । क्योकि पङ्कजपद्‌ अवयवशक्ति से पङ्कजनिकतुरूप.अर्थं का 
` बोध कराता है, समुदायशक्ति से पद्मत्वेन रूपेण प्न का बोघक होता दै केवळ 


- अवयवशक्ति से कुमुद में प्रयोग नहीं होता, क्योंकि रूढिशान केवल्योगिक 


f 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्तावळो & 
योगिकार्थज्ञाने प्रतिवन्धकत्वादिति प्रानः | ; 
`  सस्तुतर ससुदायशक्त्युपस्थितपद्मेऽवयवाथं न 
डि चात सुदायश iiaii Wa 
यत्र तु रूल्यथेस्य बाधः प्रतिसन्थोयते तत्र लक्षणया कुमुदादेरबोध: | 
यत्र तु कुमुदत्वेन रूपेण बोघे न तात्पयज्ञानं पद्मत्वस्य च बाधस्तत्रावयव- 
शक्तिमात्रेण निर्वाह इत्यप्याहु: । 
यत्र तु स्थळपद्मादाववयचार्थयाधस्तत्र। समुदायशक्त्या पद्मत्वेन रूपेण . 
बोधः । यदि तु स्थळपङ्कजं विजातीयमेव तदा लक्षणयेवेति। 
यन्न तु यौगिकाथरूढ्यर्थयोः स्वातन्त्र्येण वोधस्तद्यौगिकरूढम्‌ , यथो- 
ड्विदादिपद्म्‌ । तत्र हि उद्धेदनकर्ता तरगुल्माद्रिपि बुष्यते, यागविशे- . | 
- # प्रभा क 2 
अवयवशक्तिमात्रेणेति । मात्रपदेन छक्षणाव्यवच्छेदः ।. निर्वाह; -पहुज- 
निकठृत्वेन कुमुदशाब्द्बोधनिर्वाइ इत्यर्थः । पद्मस्वेन रूपेणेति । पश्चत्वेनैव बोध 
इत्यर्थः । लक्षणयेवेति । रूव्वरथतावच्छेदकपडत्वजातेत्तत्राभानेन रूढ्या तदूचोष- 
७ सरस्वती छ 
अय के ज्ञान का प्रतित्रन्धक हो जाता है यह प्राचीनो का मत है | 
वस्तुतः समुदायशक्ति से उपत्यितपञ्म में अवयवार्थ पङ्कजनिकर्ता का अन्वय 
सन्निधान के कारण हो जायगा । . [ YA 
) जहाँ पर रुव्यथ का वाघज्ञान हो वहाँ पर लक्षणा से कुभुद्‌ आदि का वोष- 
होता दै । जहाँ पर कुमुदत्वेन बोध में ताप्पर्यञ्चान नहीं और पद्मत्व का वाघ 
है वहाँ पर केवळ अवयवशक्ति से निर्वाह होता है ऐसा मी कहते हैं। न 
जहाँ emg आदि में अुवयवाथे का बाघ है वहाँ समुदायशक्ति से 
. पद्मल्वेन बोध होगा । यदि स्थळ्पद्म को पद्म से भिन्न, विलक्षणं मान लिया जाय 
तब तो लक्षणा से ही बोच आवश्यक होगा । ' 020 T 
ZA जहाँ पर यौगिक तया रूढि दोनों ही अर्थ स्वतन्त्र से होते हों उत्ते. | 
यौगिकरूढ कहते हैं। जैसे उद्धिद्‌ आदि पद । इससे तर, गुल्म आदि दया || 
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£ कारिकावली & 
लक्षणा शक्‍्यसम्बन्धस्तात्पर्यालुपपत्तितः । 
ै “ ७ न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी $ 
.घो$पीति ॥ ८१ ॥ Se | 
लक्षणेति । गङ्गायां घोष इत्यादी गङ्गापदस्य शक्याथ प्रवाहरूपे घोष” 
स्यान्वयानुपपत्तिस्तात्पयोनुपपत्तिवी यत्र प्रतिसन्धीयते तन्न लक्षणया 
तीरस्य बोध इति । 2 
सा च शक्यसम्बन्धरूपा |. तथाहि--प्रवाहरूपशक्याथंसम्बन्धर्य 
' तीरे गृहीतत्वात्तीरस्यं स्मरणम्‌ , ततः शाब्दबोधः | 
` परन्तु य्चन्वयालुपपत्ति्क्षणाबीजं स्यात्तदा यष्टीः प्रवेशयेत्यत्र 
sam न स्यात्‌-यष्टिषु प्रवेश्ञान्बयस्याचुपपत्तेरभावात्‌। तेन यष्टिप्रवेशे 
# प्रमा ४ 


जासम्भवादिति भावः । ; 
क्रमप्रासांलक्षणाबृत्तिं विरूपयति लक्षणेति । सा द्विविधा जहत्स्वा्था ¦ 
अजहत्स्वार्था च । शक्यार्थाविषयकशान्दबोध॒ञनिका प्रथमा, शक्याथतद्न्योमय- 
विषयकशान्दबोधजनिका द्वितीया ।. आद्याम्‌ प्रदशयति गङ्गायासिति । गङ्गा- 
` एद्‌ मगीस्यरयखातावच्धिभजब्प्रवादे शक्तम्‌ । वक्ष्यमाणास्वरसादाह तात्पर्येति । 
डक्षणास्वरूपमाह सा चेति। अन्वयानुपपत्तिमात्रस्य छक्षणावोजत्वे दोषमाह 
तदेति | स्वामिमतमाइ तेनेति! o 
` ® सरस्वती # 
यागविशेष दोनों ही का बोध माननीय है | 
शक्यसम्बन्ध को ही लक्षणा कहते हैं, वह तात्पय की अनुपपत्ति से होती है | 
“गङ्गायाम्‌ घोषः? इत्यादि. स्थळ में गङ्गापद के शक्याथं प्रवाह में घोष की अन्वया- 
नुपपत्ति अथवा तात्पर्यानुपपत्ति का जब ज्ञान हो तब लक्षणा से. तीर का वोघ 
- होता है। वह मी शक्यसम्बन्धरूप होती दै । जैसे--प्रवाहरूप शक्याथ का 
' सम्ब्रन्ध तीर में एहीत है, अतः तीर का स्मरण होगा, तदनन्तर शाब्दबोध | 
¦ दुदि ग्रन्वय की अनुपपत्ति को ही लक्षणा का कारण मान लेंगे तो “यष्ठीः 
= अवेश्य! यहाँ पर लक्षणा न हो सकेगो, क्योकि यष्टि में प्रवेशान्यय को अनुपपत्ति _ 
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“प्रकृत में एकरूप से बोघ हुआ । 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ताचळी ६ 
ओजनतासपर्यानुपपत्त्या MBALI छक्षणा | 
एवं काकेभ्यो दधि रक्ष्यतासित्यादो काकपदस्य दष्युपचातके लक्षणा, 
संचो दधिरक्षायास्तात्पयंविषयस्बात्‌ । 
एवं छत्रिणो यान्तीत्यादौ छत्रिपदस्यकसाथंवाहिरवे छक्षणा । इय- 
भेवाजहत्स्वाथा ळक्षणेत्युच्यते । एकसाथवाहित्वेन रूपेण छत्रितद्न्ययो- 


ETEL || A Ne 


# प्रभा क 
द्वितीयां लक्षणाम्‌ प्रदशयति एवसिति। दध्युपघातके = दष्युपघ [तकत्व- 


AREL एकसाथवाहित्वे = एकसाथवाहित्वविरिष्टे | 


ननु छुत्रमस्यास्तीत्ययं इनिप्रत्यये छत्रिन्‌ इत्यस्य निष्पत्त्या प्रकृतिप्रत्ययससु 
दायरूपसवेन वाक्यत्वाद्‌ वाक्ये च शक्तिविरहेण लश्चणाविरहस्यापि सूपपाद्त्वमिति 
चेन्न, छुत्रिपदलक्षणामिधानस्य वाक्यलक्षणावादिमताभिप्रायकत्वात्‌ । न्यायमते ठ 


-छुत्रपदस्येव एकसाथंबाहित्वे लक्षणा, प्रत्ययाथश्न सम्बन्धी | तथा च एकसायवन्तो 


-गच्छुन्तीत्यन्वयः । एकसाथंवाहित्वं च एकसाथ एव, नत्वेकसाथगन्तुत्वम्‌ , उद्दे- 
श्यतावच्छेकविषेययो रैक्ये अभेदेन अन्वयस्याव्युत्प्नतया गमनकतृत्वविशिष्टे गमन 
स्यात्वयवोषे आकाङ्काविरहात्‌ निराकाङ्कुतया यान्तीत्यस्यानन्वयापत्तंः | वाक्यल- 
म्‌ & सरस्वती # . 
नहीं है । किन्तु यश्प्रवेश में भोजन के तांसय को अनुपपत्ति।होने से यथ्टिघर में 
कक्षणा होती है । 
इसी प्रकार 'काकेम्घः"“*? इस स्थळ में काकपद की दघि नष्ट करनेवाले 


“मात्र में लक्षणा होती है, क्योंकि. “किसी प्रकार से दही की रक्षा हो न कि केवल 
` .काक से ही? यही तायं है। 


इसी प्रकार 'छुभिणः“'? यहाँ पर छुन्रिपद्‌ छी एकसाथ चळ्ने वाले में 


"लक्षणा की जाती है । इसे ही मजहत्स्वार्था लक्षणा कहते हैं; अर्यात्‌ जो अपने 


अथे को न छोएती हुईं लक्षणा कही जातो हो। अतः छत्री AZUA सभी का 


` 
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, ४ न्यायसिद्धान्तसुक्ताचली E 

यदि चान्बयानुपपत्तिळेक्षणाबीजं स्यात्‌, तदा कचिद्रज्ञापद्स्य तीरे; 

'कचिद्धोषपदस्य मत्स्यादौ लक्षणेति नियमो न स्यात्‌ । ~ 
galm । शक्याथंसम्बन्धो यदि तीरत्वेन रूपेश गृदीतस्तदा 
` होरत्वेन तीरबोधः । यदि तु गङ्गातीरत्वेन रूपेण गृददीतस्तदा तेनेव रूपेण 
` -स्मरणम्‌। अत एव लक्ष्यतावच्छेदके न न तत्मकारकंबोधस्य तन्न 
छक्षणां विनाप्युपपत्तेः। परन्तु एवं क्रमेण शक्यतावच्छेदकेडपि . शक्तिनं 
स्यात्‌) तत्म्रकारकशक्या्थस्मरणं प्रति तत्पदस्य सामथ्यमित्यस्य सुवचः 


- त्वादिति विभावनीयम्‌ । 
यत्र तु शक्यार्थस्य ` परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा सा लक्षितलक्ष णेस्यु- 


3 प्रभा # 
` अणावादिमताअयाच न भजहस्स्वार्थतोक्तिविरुध्यते । 


' क्कचित्‌ = गङ्गापदस्य तीरतात्पयेग्रहस्थले । कचित्‌ = घोषपदस्य मसस्यादौ ` 


iy र चाप्पयँग्रइस्थले । अत एव = तद्वमेविदिष्टे लक्षणाग्रहस्य तेन रूपेण उपस्थितिः 
शाब्दबोधौ प्रति डेतुत्वादेव । za 
gnai . विलक्षणामाह यत्र त्विति। परम्परेति। स्ववाच्यरेफद्य- 


# सरस्वती क . 


` ` यदि अन्वयानुपपि को ही लक्षणा का कारण मानेंगे तो गङ्गापद की कही 


“तोर में, घोषपद की कहीं मछुछी आदि में लक्षणा है, ऐसा नियम नहो 


. बन सकेगा । 


' आषश्यक--शक्याथसम्बन्ध यदि तीरवरूप से शीत हो तो तीर का वोध, 
` यदि गङ्गातीरत्वरूप से ग्रहीत दो तो उसी रूप से स्मरण होता है। अतएव 
. छक्ष्यतावब्छेदक में लक्षणा नहीं, क्योंकि छ्यतावच्छरेदकप्रकारकवोघ लक्षणा के 


Re [बिना भी बन जायगा । परन्तु इस क्रम से शक्यतावच्छेदक से भी शक्ति न. 


z 


1 होगी । तत्मकारकशक्यायत्मरण के प्रति तत्पद को सामर्थ्यं है ऐसा कहा जा | 
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& न्यायसिद्धान्तमुक्तावछो & 
ei यथा द्विरेफादिपात्‌ रेफयसम्बन्यो परपदे ज्ञायते, WAT 
प॒द्स्य च.सम्बन्धो अमरे ज्ञायते इति तत्र लक्षितलक्षणा | 
g ळाक्षणिक पढे नाबुमावञ्गम्‌। . ळाक्षणिक्राथस्य झान्दवोधे तु 
: बदान्दरं छारणम्‌-शक्तिङक्षणान्यतरसम्बन्धेनेतरपदार्थोन्वितस्वशक्याथः 
amza प्रति पदानां सामथ्योवधारणता PE 
क्ष प्रभा ४ 

चर्तिपद्वाच्यस्वादिरूपेतिमावः । नच द्वो रेफो यत्रेति व्युत्पत्या दिरेफपदेन 
स्वशक्वरेफद्वयसम्वन्धिञ्रमरपदं ha, भ्रमरपदेन च शक्त्या भ्रमरः कल्प्यते 
- इत्येतावतैव सामञ्ञस्येऽलंद्विरेफपदस्य भ्रमरे परम्परासम्बन्धरूपलक्षणया । तथा 
_ चात्र लक्षितेन लक्चणेति तृतीयातरपुरषः . खञ्चितलक्षणाशब्दारथः स्फुट इति वाच्यम्‌, 

तथासति द्विरेफमानयेत्यादितः कमत्वादौ श्रमरपदार्यान्वयानुपपततेः, प्रत्ययानां 
गककत्यर्थोन्वितस्वाथचोघकत्वनियमात्‌ । 
' मनु तच्छाब्दबोधे तच्छक्तपदशानत्वेन हेतुत्वात्‌ ळाश्चणिकशाव्द्योषः कयं स्या- 
दित्यत आइ किन्त्विति । अनुभावकम्‌ = शाब्दादुमवजनकम्‌। तया च लाक्ष 
णिके पदे स्मारिका शक्तिरेव, न आनुभविक्री इति भावः। ननु तहिं लाक्षणि- 
कार्यस्य कथं शान्दवोषे मानमित्याशङ्कघ छाक्षणिकपद्समभिव्या्ृतशक्तपदान्तरमेव 


लाक्षणिकार्थान्वितस्वाथशाब्दबोधम्‌ प्रति कारणम्‌ इति 'शक्तपदान्तरादेव शाब्द« 


योषे लाक्षणिकार्यस्यापि भानमिति समाघत्ते .ळाक्षणिकार्थस्येति । पदान्तरम्‌ = 
समभिव्याहृतं शक्तम्पदम्‌। तथा च लाक्षणिकपद्समभिव्याह्ृतं शक्तम्‌ पद छाक्षब 

णिकपद्स्मारितलच्यार्थविषयकश्चान्दबोघजनकमिति. , हृदयम्‌ । . शक्तिलक्षणेति । 

# सरस्वती क `. 

कहते हैं। जैसे-द्वरेफपद से दो रेफ का सम्बन्ध भ्रमरप्द. में ज्ञात होता है, 

. ' अमरपद का सम्बन्ध भ्रमर में, इस प्रकार लक्षितळ्क्षणा बनी | 


न 


= fag 2५ 


` : किन्तु लाक्षणिक पद्‌ अनुभावक नहीं होता, छाक्षणिक अय के शाब्दबोघ में: 
* दूसरा पद कारण होता हे । शक्ति अथवा लक्षणा किसी एक सम्बन्ध से इतर- 


> | SE ः पदार्थ सँ. अन्वितस्वरक्याथबोध के प्रति पद्रो का सामथ्य माना जाता ,इ: 
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(50१ वाक्य तु शक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्धरूपा छक्षणापि नास्ति। यत्र 
- गसरीयायां नद्यां घोष इत्युक्तं तत्र नदीपदस्य नदीतीरे छक्षणा । गभीराप- 
दार्थस्य नया सहाभेदेनान्वयः, किदेकदेशान्वयस्यापि स्वीकृतत्वात्‌ | 
यदि तत्रेकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गभीरनदीतीरे 
लक्षणा, गभीरपदं तात्पयग्राहकम्‌ । 
# प्रभा # 
अन्यतरसम्बन्धेन य इतरः पदार्थः ( इतरपदजन्यस्मृतिविषयः ) तदन्वितो' यः 
. स्वाथ इति। 
ननु शक्यसम्बन्धो लक्षणा, वाक्यस्य च झक्याप्रसिद्धया तत्र लक्षणा न 
स्यादिति मीमांसकाक्षेपम्‌ इष्टापत्यष्ष्रमाधत्ते वाक्ये Rafal ननु गभीरायां 
नद्यां घोष इत्यादौ नदीपदस्य नदीतीरे लक्षणास्वीकारे गमीरपदाथंस्यैकदेशान्वया- 
पत्त्या पद्लक्षणायाः असम्भवेन वाक्यलक्षणा आवश्यकतां भजते इत्यत आह + 
यत्र गभोरेति । पदार्थः पदार्थनान्वेति ag पदार्थेकदेशेनेति व्युत्पत्तरपव।दमाह 
कचिदिति । चैत्रस्य गुरुकुलम्‌, देवदत्तस्य दासभार्यत्यादिनित्यसाकाङ्खपदार्था: 
तिरिक्तस्थले एव तस्याः प्रसरादिति mada | नदीपदस्येति । नच विनिगमका- 
आवेन गभीरपदस्य लक्षणा, नदीपदमस्तु तात्पयंग्राहइकमिति वाच्यम्‌, प्रत्ययानाम्‌ 
ग्रकृत्यर्थान्वितस्वाथंबोधदत्वव्युत्पत्त्या उत्तरपद एव लक्षणेति निर्वाहात्‌ । मीमांसक- 
asia दिनकरीकृतां जिज्ञासुभिष्तत एव द्रष्टव्यः । न स्वीक्रियत इति । नच 
'घटञ्चन्यम्‌ इत्यत्र ्न्यपद्स्य अमाववदथकतया तदेकदेशेडभावे एव घटत्वावच्छि- , 
# सरस्वती ® 
वाक्य में तो शक्ति के अभाव से शक्यसम्बख्वरूप लक्षणा भी नहीं हे। जहाँ 
पर “ग मीरायाम्‌'? ऐसा कहा गया वहाँ पर नदीपद को नदीतीर में छक्षणा, . 
यमीरापदाथ का नदी के साथ अभेदसम्बन्ध से अन्वय होता है, क्योंकि पदार्थ के 
एक देश कामी अन्वय करीं कहीं, माना जाता है । | 
यदि वहाँ पर एकदेश का अन्वय न मानें तो नदीपद की रामीरनदीतीर में 
. लक्षणा, गमीरपद्‌ तात्पयंग्राइक है ऐसा कहना चाहिये । 
S 02% 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ताचळी & 
बहुन्नीहावप्येवम्‌ । तत्र हि चित्रशुपदादौ यदैकदेशान्वयः स्वीक्रियते 
तदा गोपदस्य गोस्वामिनि लक्षणा, गवि चित्राभेदान्वयः । यदि तत्नकदे- 
शान्बयो न स्वीक्रियते, तदा गोपदस्य चित्रगोस्वासिनि लक्षणा, चित्रपदं 
तात्पयंम्राहकम्‌ । एवसारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र चानरपद्स्य वानरारोहणक- 
सणि छक्षणा, आरूढपदं तात्पयंग्राहकम्‌ । एवमन्यत्रापि वोध्यम्‌ । ..: 
तत्पुरुषे तु पूर्वपदे लक्षणा | तथादि- राजपुरुष इत्यादी राजपदार्थन 
पुरुषपदा्थस्य साक्षान्नान्वयो, निपातातिरिक्तनामाथयोभेदेनान्वयबोध- 
स्याव्युत्पज्नत्वात्‌ । अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि तथान्वयबोधः स्यात्‌ । 
# प्रभा य ४ 
न्ञप्रतियोगिताकत्वसम्बन्धेन घरपदार्थस्यान्बयः स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌, पदार्यैकदेशे 
पदार्यान्तरस्य तादास्म्यसम्बन्वेनैव अन्वयास्वीकारो नतु मेद्सम्बन्धेनापीति तात्पर्यात्‌ । 
निपातेति as निपातमात्राथंरय नामार्यान्तरेण मेदान्वयस्वीकारे चन्द्र 
इव सुखम्‌ इत्यत्र इवार्थे साहश्ये चन्द्रस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयो न स्यात्‌, 
“चादयोऽसत्वे? इति पाणिनीयानुशासने द्रब्यभिन्नाथंकानां चादीनामेव निपात- 
क सरस्वती ४ 
बहुब्रीहिसमास में भी ऐसे ही करना चाहिये, वहाँ पर चित्रगुपद भादि मै - 
जब एकदेशान्वय मानें तो गोपद की गोस्वामी में लक्षणा, गो में चित्रा का 
अमेदसम्बन्ध से अन्वय होगा। यदि एकदेशान्वय न मानें तो गोपद की चित्र- 
गोस्वामी में लक्षणा, चित्रपद तात्पयंग्राइक माना जायगा । | 
. इसी प्रकार 'आरूढ'”*' यहाँ पर वानरपद की वानरारोहणकम में ढक्षणा 
तथा आरूढपद को तासयंग्राहक मानना होगा । अन्यस्यलों में भो ऐसे ही . 
जानना चाहियि। - . ; 
तत्पुरुष में तो पूवपद में लक्षणा होतो है । जैसे राजपुरुष इत्यादि में राजः 
पदार्थ का पुरुषपदाथ से साक्षात्‌ अन्वय नही; क्योंकि निपातातिरिक्तप्रातिपदि- 
` कार्थों का मेदसम्बन्ध से अन्वयबोध अमान्य है । अन्यथा राजा पुरुष यहाँ पर 
भी वैसा अन्वयबोध अनिवाय हो जायगा । 
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घटः पटो न इत्यादौ घटपटाध्यां नअःसाक्षादेवान्वयाश्लिपातातिरिकिति । 
: नीळो घटे इत्यादौ नामार्थयोरभेदसम्बन्धेनान्वयादू भेदेनेति। न चं 


राजपुरुष इत्यादी छप्तविभक्तः स्मरणं कल्प्यमिति चाच्यम्‌ , अस्छृत- | 
विभक्तेरपि ततो बोघोदयात्‌ । तस्माद्राजपदादो राजसम्बन्धिनि लक्षणा; 


तस्य च पुरुषेण सहाभेदान्वयः। 
इन्हे तु धवर्खाद्रौ छिन्धोत्यादौ धवः खदिरश्च विभक्त्यथद्वित्व- 


अप्रमा स 


` संश्ञाकरणात्‌ इवशब्दस्य चादिगणे पाठामाबात्‌ इति चेन्न, तत्र व्युत्पत्तौ निपात- 
* पदम्‌. अव्ययमात्रोपलक्षकमिति ( निपातपदमव्ययार्थकमेवेति ) व्याख्यानेन तस्यापि 


संग्रहसम्भवात्‌ । साक्षादेवेति । ननु व्युरेपततौ -साक्षादित्यनावश्यकमिति ` चेन्न, 
भूतले घट इत्यादावाघेयतासम्बन्धेन घटभूतळंयोरन्वयात्‌ तन्निवेशावश्यकत्वात्‌ | 
राजसम्बन्धिनीति। परेद रांजपुरुष इत्यादितत्पुरुषे लक्षणां न मन्यन्ते 


; ्युत्पत्तिवैचित्यैण स्वखादिसम्बन्धेनैव राज्ञः पुरुषादावन्वयत्रोधस्वीकारात्‌ । अन्यथा 
. 'ददोते राजमतङ्गास्तस्येवामी तुरङ्गमाः? इत्यादौ तच्छुब्देन राज्ञः परामशों न स्यात्‌ . 


तस्येकदेशत्वादिति वदन्ति | 
इन्द्र इति । चार्थं इन्द्रः, समुञ्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाद्ाराश्चार्थाः । तत्र 


. समुच्चये ( घटं पटं चानय ) अन्वाचये ( भिक्षामट गांचानय ) इत्यादौ समासो न 


अ सरस्वती ४ 
` घट पर नही, यहाँ पर नज का साक्षात्‌ अन्वय इष्ट है, अतः निपातातिरिक्त 


«यह विशेषण लगाया । नीलघट यहाँ पर प्रातिपदिकाथो का अभेदसम्बन्घ से 


wa 


अन्वय अभीष्ट है, अतः “मेद्सम्बन्घ से? ऐसा निवेश किया. । 
यदि राजपुरुष इत्यादि में लप्तविभक्ति के स्मरण की कल्पना कर तो अस्मृत- 


m विभक्ति से भी बनने वांला बोघ बिगड़ जायगा | अतः राजपद आदि की राज- 


सम्बन्धी में लक्षणा और उसका पुरुष के साथ अमेदसम्बन्ध से अन्वय ही | 


माननीय होगा | 
ga में 'बव"“? यहाँ पर घव तथा खदिर दोनों ही विभक्तंथथ जो हिव 


eciogr ne RE हि 
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& न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ६ 
प्रकारेण बुध्यते, तत्र न ळक्षणा। न च साहित्ये लक्षणेति वाच्यम्‌, 
साहित्यशुन्ययोरपि द्वन्द्वदशनात्‌ । न चैकक्रियान्वयिस्वरूपं साहित्य- 
अस्तीति चाच्यम्‌? क्रियाभेदेऽपि धवखदिरौ पश्य छिन्धीत्यादिदशनात्‌ , 
खाहित्यस्यानलुसवाच्च । 


अत एव "राजपुरोहितौ सायुञ्यकामौ यजेयाताम्‌? इत्यन्न छक्षणा- 


सावादू इन्द्र आशीयते । तस्मास्साहित्यं नाथः, किन्तु वास्तवो भेदो यत्र 


तत्र इन्दः । न च नीळघट्योरभेद इत्यादी कथमिति वाच्यम्‌, तत्र ` 


न 3 
ia 


भवति, सामथ्यंविरहात्‌ । केवळ समाहारे इतरेतरयोगे च समासो इ न्दाख्यः | 
फलतः साहित्ये इन्द्र इति प्रवादः । तत्नसहदृत्तित्वरूपं साहित्यम्‌ एकक्रिः 
यान्वयित्वरूपंच ।' साहित्यञ्चत्ययोः za न भवति अपितु साहित्यसम्पन्नयोरे वेति 
मतं क्षिपन्नाह साहित्येति | एकदेशबृत्तितबरूपं प्रथमं साहित्य च न वक्तु शक्यते. 
'ताहशसाहित्यश्यून्ययोरपि इन्ददशंनात्‌ । द्वितीयं खण्डयितुं शङ्कते नचेति । एकक्रिवा- 
न्वयित्वं च एकविषयतानिरूपितसंसगतानिरूपितशाव्द्बोघीयविषयत्वम्‌ । वस्तुतस्तु 


` "विरुद्धानामपि कालिकसम्बन्धेन सइदृच्तित्वमक्षतमेवेति न कापि तत्पक्ष इन्दानुपपत्ति L 


` ` साहित्ये इन्द्र इति पक्षं निरस्य सिद्धान्तमाचष्टे किन्त्विति । यत्र मैद्स्तत्रव चकारः 


प्रयुज्यत इति चार्थस्य मेदव्याप्यत्वाद्‌ मेदे दन्द इति. दृदिक्वत्याह सेद्‌ इति । - 


. - ऋ सरस्वती # 

. उसके प्रकार से भासित होते हैं, अंतः लक्षणा की भावश्यकता नहीं । साहित्य 

. झैं ढक्षणा होती है. ऐसा भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि साहित्यश्वून्य पदों का भी 
` द्वन्द्रसमास मिलता है । यदि कहें कि एकक्रिया में अन्वयित्वरूप साहित्य रहेगा 


` 


“डी तो यंह मी उचित नहीं, च्योकि क्रिया के मेद रहने पर इन्द्र देखा जाता हे । . 


यहाँ साहित्य का भी अनुभव नहीं होता । 


`. ` अत एव 'राजपुरो"" यहाँ पर लक्षणा न होने से, दन्द्रसमास होता है, 8 । 
` ` ` अतः साहित्य कोई वस्तु यहाँ अपेक्षित नहीं, अपितु वास्तविक मेद जहाँपरहो 
तान अह. ही इन्द्र होता.हे |; नीबघट का इन्द्र बनाने के लिए यह कहना होगा कि _ '. 
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Aena नीळत्वे, घटपद्स्य घटत्वे लक्षणा, अभेद इत्यस्य चाश्रया- 


भेद इत्यर्थात्‌ । 

समाहारइन्द्र तु यदि समाहारोऽप्यनुभूयत इत्युच्यते, तदाऽहिनङुळ 
मित्यादौ परपदेऽदिनङुलसमाहारे लक्षणा, पूवपदं तु तास्पयंप्राहकम्‌ । 
न च भेरीमुदङ्गं वादयेत्यन्न कथं समाहारस्यान्वयस्तस्यापेक्षाचुद्धिविशोष- 
रूपस्य वादनासम्भवादिति वाच्यम्‌ , परम्परासम्बन्धेन तदन्वयात्‌ । एवं 
पञ्चमूळीत्यादावपि | 

परे तु अहिनकुळमित्यादौ अहिनेकुलश्व घुध्यते, प्रत्येकमेकत्वान्वयः | 


` समाहारसंज्ञा च यत्रकत्वं uu प्राणितूये? इत्यादिसूत्रेणोक्त तत्रेव, 


अ प्रभा क 


` आश्रयाभेद इति । केचित्त पदार्थत्वम्‌ पदजन्यप्रतीतिविषयस्वम्‌ , 


तथा च पदमेदे, पदाथमेदे, पदाथतावच्छेदकमेदे वा इन्द्र इति | de 
घट्योरित्यत्र तु नीलत्वघरत्वयोः पदाथतावच्छेदकयोमेंदाद्‌ इन्द्रः । चाद्नासम्भः 
वेति । शब्द्जनकसंयोगानुकूल्यापारो वादनपदार्यः । परम्परासम्बन्धेनेति । 
स्वाभ्रयबृत्तित्वरूपेणेत्यथः | तदन्वयात्‌= वादनकमंत्वान्वयात्‌ । _ नव्यमतमाइ 
परे त्विति। - KA 
४ सरस्वती # 


 नील्पद की नीळत्व में, घटपद की घटत्व में लक्षणा, अभेद का अर्थ आश्रय का 


; अमेद कहना होगा । 


` समाहारद्वन्द्र में तो यदि समाहार का मी अनुभव होता है ऐसा कहें तो 


_. आहिनकुळ यहाँ पर परपद की अहिनकुळ्तमाहार में लक्षणा और पूवपद तात्पय- 


KAA ऐसा मानना ही होगा । 


मेरी मृदङ्ग"”“इस स्थल में अपेक्षाबुद्धिविशेषरूप समाहार का अन्वय कैसे १ 
क्योंकि उसका बजाना असम्भव हे, अतः परम्परासम्बन्ध से अन्वय मानना 
चाहिये | इसी प्रकार पञ्चमूली इत्यादि में भी । 

दूसरे तो कहते हैं कि भहिनकुल्म्‌ यहाँ पर अहि तथा नकुल का बोघ होता 


5 है, प्रत्येक में एक का. अन्वय होता हे, समाददारसंच्चा-तो जहाँ ai 


RL 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ताचळी & 


अन्यत्रकबचनमसाश्वित्याहुः । 

पितरो श्वशुराविस्यादौ पिठ्पदे'जनकदम्पत्योः, -्वशुरपदे स्लीजनक- 
दृस्पत्योळक्षणा । एवमन्यत्रापि । घटा इत्यादौ न छक्षणा, घटत्वेन रूपेणः 
जानाघटोपस्थितिसम्भवात्‌ | 

कसेघारयस्थळे तु, नीळोतपळमित्यादावभेदसम्वन्धेन नीळपदाथ उत्प- 

ळपदाथ प्रकारः, तत्र च न ळक्षणा | 
अत एच 'निषाद्स्थपतिं याजयेत? इस्यत्र न तत्पुरुषः, छक्षणापत्त:, 
किन्तु कमंघारयः, लक्षणासावात्‌ । न च निषादस्य सङ्करजातिविशेषस्य 
चेदानधिकाराद्याजनासम्भव इति वाच्यम्‌ , निषादस्य विद्याप्रयुक्तस्ततः 
क प्रभा ® 

वेदानधिकारादिति। ua नाधीयाताम्‌ इति शत्या निषेधादिति भावः | 
ननु निषादस्य विद्याकल्पने गोरवमित्यत आइ ळाघवेनेति। a3 AA इति 
श्रतेरप्रामाण्यापत्तिमिया ळाघवमकिश्चिस्क्रम्‌ । द्यद्रपदस्य निषादेतरञ्चद्रपरत्वे 
निषादस्य वेदान्तराध्ययनप्रसङ्गः; अध्ययनपदस्य यागोपयुक्ताध्ययनेतराध्ययनपरत्दे' 
च झूद्रान्तरस्यापि यागोपयुक्ताध्ययनप्रसङ्ग इति चेन्न, तत्र विशेषतः प्रासाध्ययने 

% सरस्वती #- 
इस सूत्र से उक्त एकत्व कहा है वहीं पर होगी । अन्यस्यानों में एकवचनः 
साधु नहीं । \ 

“पितरौ श्वशुरौ? यहाँ पररपितृपद की जनकदम्पती तथा श्वञ्चरपद की खत्री के: 
जनकदम्पती में लक्षणा है । इसी प्रकार अन्य स्थलों में मी । घटा इस स्यळ में 
लक्षणा नहीं, क्योंकि घटत्वेन मानाघट को उपस्थिति होती ही है । 

नीलोत्पलम्‌? इत्यादि कमेधारयस्यल में तो अमेद्सम्बन्ध से नीलपदाथ उत्प 
पदाय में प्रकार दै । वहाँ लक्षणा नहीं | 

अत एव 'निषाद”””: इस स्थल में लक्षणा के मय से तत्पुरुषसमास नहीँ, | 


किन कर्मघारय ही होता है । यदि यह कहें कि श्रूद्र मात्र को वेद नहीं पढ़ना 


चाहिये ऐसा शाजसिद्धान्त है पुनः याग के लिये वह सङ्करजातिनिषाद कैसे अघिः | 
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एव कल्पनीयत्वात्‌ । छांघवेन मुख्याथस्यान्वये तदनुपपत्त्या तत्कल्पनायाः 
फळसुखगौरवतयाऽदोषत्वादिति | 

उपकुम्भमधेपिप्पढीत्यादौ परपदे तत्सम्बन्धिनि (लक्षणा, पूर्वपदार्थ- 
प्रधानतया चान्वयबोध इति | इत्थं समासे न काणि शक्तिः, पढ्‌” 
आकत्यव निर्वाहादिति | 

i क प्रभा क 

तराध्ययनपरत््वात्‌ अध्ययनपदस्य । तेन निषादस्य यागोपयुक्ताध्ययनेतराष्ययनः 
निषेषः, शद्रान्तरस्य तु अध्ययनमात्रनिषेघ इति । उपछ्ु्भेति । कुम्भस्य 
समीपमित्यस्वपदविग्रहो नित्यसमासोऽव्ययीभावः । फुम्भपद्छक्षितस्य ` कुम्भसम्ब- 


'न्थिनः उपपदायसमीपे अमेदान्वयात्‌ छुम्भसम्बन्ध्यभित्रसमीपम्‌ इति उपपदाय्‌- 
विरोष्यकोऽन्वयचोधः । भद्ध पिप्पल्या इति विग्रदे “अड नपुंसकम्‌? इति पाणि- 


जीयेन समासः 


“मासे खळ “भिन्नेव शक्तिः पङ्कजशव्द्वत्‌’ इति चैयाकरणमतीयसमासः 


* शक्तिवादं खण्डयन्नपसंहरति इत्थं चेति । समासघरकीमूतपदशक्तिळणाम्यासेव | 


। 


निर्वाहात्‌ समासशक्तिस्वीकारो, नोचित इति भावः 
* सरस्वती # 


“कारी बनाया जा सकेगा £ तो इस ति से ऐसा अधिकार उक्त होने के कारण 
विद्या की भी कल्पना कर छी जायगी | लाघव से मुख्याथ के अन्वय में वह अनुप 


i न ' पन्न हो जायगा, अतः फल्मुख गौरव को सह्य मानकर वह कल्पना अनुचित नहीं । 


उपकुम्मम्‌ , अद्धपिप्पली इत्यादि समासस्थळ में परपद की तत्सम्बन्धी में 


 कक्षणा,: RA की प्रधानता से अन्वयबोघ होता है । 


इस प्रकार पदशक्ति से ही निर्वाह हो जायगा, किसी भो समास में' शक्ति कं | 
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. के कारिकाबली . ` ; 
आसत्तियोग्यताकाडवात्पयश्ानमिष्यते ॥ ८२ N 
- ` कारणं, सन्निधानं तु पद्स्यासचिरुच्यते | 
& न्यायसिद्धान्तसुक्तावळी & , ; 
आसत्तिरिति । आसत्तज्ञानं योग्यताज्ञानम्‌ आकाङ्वाज्ञान तात्पयंज्ञानं 
'च शाव्दबोधे कारणम्‌ । तत्रासत्तिपदार्थमाह सन्निधानं स्विति। अन्वय ` 
` ्रतियोग्युयोगिपद्योरञ्यचधानमासत्तिः, तञ्ज्ञानं शाब्दबोधे कारणम्‌; 
.क्कचिद्वयबहितेऽप्यव्यवधानश्रमाच्छाच्द्बोधादिति केचित्‌ । 
® प्रभा ४ yA 222 
शब्द्बोधे .कानि कारणानीस्याइ आसत्तीति । आसत्ति-योग्यता-आकाङक्षा- 
तात्पर्याणां za विधाय ज्ञानशब्देन तत्पुरुषः । ज्ञानशब्दस्य च प्रत्येकं सम्वन्धः) 
Ha इन्द्रमध्ये इन्दान्ते च भूयमाणम्पदम्‌ प्रत्येकममिसम्बध्यते? इति नियः ! ` 
» मात्‌ । तत्र अघिशीङस्थासाङ्कर्मः इति सूत्रे इन्द्वादी थरयमाणस्य अधिशब्दस्य, , 
'आङकिविधिणत्वेषूपसगत्वप्रतिषेधो वक्तव्य? इति वाचिके इन्दमध्ये भूयमाणस्य 
विधिशब्दस्य, “प्रातिपदिकारथेङ्गपरिमाणवचनमात्े प्रथमा": इति सूबे इन्दान्ते . , 
" अयमाणस्य मात्रशन्दस्य च प्रत्येकं सम्बन्धो नियमोदाहरणम्‌ । प्रकृते आसत्तिः | 
१ रितिपाठे बिसर्गान्ते आसत्तिपदमासत्तिशानपरमिति विवेकः | तथाच आसत्तिज्ञानं | 
, ` योग्यताज्ञानम्‌ आकाङक्षाज्ञानम्‌ तात्ज्ञानं च शाब्दवोचे कारणमिति संक्षेपः । 
`. ` आद्यमासततिपदार्ये रक्षयति सञ्चिघानसिति । पदस्य सन्निधानं तु आसत्तिः 
„ ` उच्यते.इति कारिकायाम्‌ । ययोः पदयोः परस्रार्थान्वयवोघजनकत्वेन वक्तता- 
त्पर्थविषयता, तयोरव्यवघानमासततिरिति तदर्थः । ; 
, Cor कसरस्वतीकः | BIDI 
शाब्दबोध में आसत्तिजान, योग्यताशान, आकाङ्काच्ञान तया तात्पयशान 
; क तथा अनुयोगी. पदों के अब्यबघान को आसत्ति कहते है zi 
उसका शान शान्द्बोध में कारण होतां हे । कहीँ पर व्यवहित रहने पर मी अव्य- | 
` बघान के भ्रम से शाब्दबोच होता हे, यह किसी का मत RL A 
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वस्तुतस्तु अव्यवधानज्ञानस्यानपेक्षिवरवात्‌ यत्पदार्थन . यत्पदा्थेस्यान ` 
न्वयोऽपेक्षितस्तयोरऽ्यवधानेनोपस्थितिः. शावदबोघे कारणम्‌ `। सेज गि” :. 
रिसुक्तमम्निमान्देवद्त्तनेत्यांदौ न शाव्द्बोधःः। नीलो घटो द्रव्यं पटं 'इत्या- ` - 
दावासत्तिश्रमाच्छाव्द्बोधः । आसत्तिश्रमाच्छान्द्ञ्च॑माभावेऽपि न क्षत्तिः। . 
ननु यत्न छत्री कुण्डली वासस्वी देवदत्त * इत्यायक्त तत्रोत्तरपदस्मर्द- 
णेन पूर्वेपद्रमरणस्य नाझादव्यवधानेन .तदु'्तरपद्स्मरणासग्भव इति चेडू: 
न; ग्रत्येकपदानुभवजन्यसस्कारैश्वरमस्य ,:तोंचस्पंदविधयकस्मरंणस्या-. - 
च्यवधानेनोत्पत्तेः । नानासन्निकषं रेकप्रत्यक्षस्येब नानासंस्क्रारैरेकस्मरणो- ` 
क yA छ 
सिद्धान्तमा चस्तुतस्त्विति । फलमाइ तेनेति । नातिव्याप्तिरिति निष्कंषः.| 
-तात्पयेति । तात्पयविषयीभूतान्वयवोघविषयीभूतायचोघकपदान्वयरूपा । ` अनेकः - 
पूदघरितवाक्यस्थले अव्यवधानेन पदोपस्यितेरसम्भवादासत््यमावाद्‌ फे निर्वाह, ` 
` इत्याशछुते नन्विति । 
_ अव्यवघानेनोत्पत्तेरिति। तत्तस्मरणव्यक्तीनाम्‌ अभेदेऽपि :अव््यव्रधान- { 
' सम्भवादिति भावः॥ तथाच तत्ततपदविधयेकसमूहालर्त्रनमेकमेव स्मरणं भवतिं, | 
# सरस्वती श . z a 
` वस्तुतः अव्यवधानज्चान की अपेक्षा नहीं अपितु जिस पदाथ का जिसे पदाथ.” | 
कै साय बोघ अपेक्षित हो उनकी अव्यवधान से उपस्थिति ही झाब्दवोध में कारण ".£ 
` होती है | अत» 'गिरिभुक्त"**? , यहाँ पर झाब्दनोध नहीं होता । 'नीलघट द्रव्य. - 
पट” इत्यादि स्यल में तो आसत्ति के भ्रम से शाब्दबीघ होता हे । आसत्तिश्रम 
से शाब्दश्रम न हो तो भी कोई हानि नहों । 
|... प्रश्न/--जहाँ पर छनी””“इत्यादि कहा वहाँ परं उत्तरपद के स्मरण सेपूर्व: . 
पदस्मरण का नाश हो जाने से अव्यवधान से उसके उत्तरपद्‌ का स्मरण भसम्मव 
होगा १. हा 
उत्तर-सत्येफपदकै भनुभव से. उत्पन्न संस्कारों से अन्तिम समुस्तपद- ' 
, bane 5 
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` अथचा 


ळाक्षणिकम्पद्‌ं नानुभावकमिति निरस्य जातावेव शक्तिरिति मतं निरा 
क्रियताम्‌. 


३--योग्यताज्ञानस्य कारणता वाघनिश्चयामावेनान्यथासिद्धेति सम्यक्‌ प्रदश्य 
तदयुक्तं नवेति विचायं वाघितस्थळे AN भवति न वेति निणाँय विभु- 
विरेषशुणानां यौगपद्यासम्भवात्‌ शाब्द्ोषे पड्विधज्ञानानां कारणता 

. . कयमिति स्पष्टं लिखत | UP = 


rim `` सन्‌ १९४२ 
३--परामशलक्षणं निर्दिश्य तस्यानुमितो कारणत्वं व्यवस्थाप्य “यातिः 


साध्यवदन्यस्मिन्‌? इति लक्षणे द्रव्यं विशिष्टसत्त्वांदित्यत्राव्याप्तिप्रद्शन- 
निरसनप्रकार उपपाद्यताम्‌ । : 8, 


aaa ससमन्वयं निर्दिशत] - | ७: 


अथवा 


शाब्दबोधस्य कि लक्षणम्‌ , कीहकृपदार्योपस्थितेर्व्यापारत्वम्‌ , संस्काराः . 
भवाभ्याम्‌ पदार्थोपस्थितिसम्भवे तत्र पदज्ञानस्य कथं करणत्वम्‌ १ शक्ति- 
' ाइकाश्च के? | yS 
 गकाङक्षाश्ञान-तात्ययशानयोश्च शाब्द्बोधे कारणत्बं निरूपयत | 3 


सन्‌ १९५३ | 
नडामावेति सिद्धान्तलक्षणे अवच्छेदकत्वानुसरणस्य फळ प्रतिपाद्य 


२ प्रतियोगिव्यधिकरणो बोध्य इति अन्यरीत्या स्फोयंताम। १० , 
मासाः सोदाइरणलक्षणमेदाः छेख्याः। ` I बुल 
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अथवा ` 
७ "aog 
Serama कमल्राचनवरुदः प्रयमान्तपदोपस्थाप्यः इत्येष 
अन्यः ससन्दभः पदङ्कत्यप्रद्शनपुरस्सरं ळेख्यः | 
३--जातावेव शक्तिः, इन्हे साहित्ये लक्षणेति मोमांसकमतद्वयं निराक्कत्य योग- 
रूठशब्दविषये मतमेदम्‌ प्रदर्शयत | 


सन्‌ १९५४ 
१-अनुमितौ व्यातिविशिष्टवैशिष्टयावगाइज्ञान कारणम्‌ इति कस्य मतम्‌ १ 
. कया रीत्या च साधितम्‌ ? i fn 


२० 


. = g < | 
२--पक्षतालक्षणं i ; 
; सपदङृत्यम्‌ प्रतिपाद्य सत्रतिपक्षस्थले संशयरूपानुमिति- zA ya 
भवति इति मतमुपपाद्य खण्डयत | 


अथवा | 
घरादिपदानां कार्यान्वितघरादौ शक्तिरिति मतं समथ्यं प्रत्याख्याय 
तेषां घरादिमात्रै शक्तिरिति मतं साध्यताम्‌ | 
२-योग्यताज्चानःतात्पयंज्ञानयोः शाब्दबोधे कारणत्वाकारणत्वे 
पादयत | 


१० ` 


वे मतभेदेनोप- 


Y 
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59024 oy Arva प्रकाशित" अर्था! १7 ०९०९५०० 
काशी स्थ-राजसम्बद्ध-संस्थतादश-काल्ार्थमदाबिद्या 
चायण आचार्य-औीराजनारायणशा eR 
महोदयेन सस्पादिता विनिर्मिताथ | | r 
न्यायशा्न— १९ प्रयोगशाख्राथकल 
१ व्युत्पत्तिवाद्‌ः-थाद्रार्थकलासह्तिः २० न्यास-शास्राथंकइ___ - 
य्‌ मासाण्यवाद्‌ः--प्रभासमन्बषितः २१ वैयाकरणभूषणसारः- यन्त्रस्थः - 
3 अवच्छेद्कत्वनिरुक्तिः-विइृति २२ लौकिकन्यायशाख्राथंकला : | 
. ४ साइश्यशाख्राथकळा--सरिप्पणा २३ रूपप्रभा 


२ समचायसम्बन्ध साधनम्‌ काव्ये-- - > 
६ तकसंग्रदः--रिप्पणीम हितः ९४ रामवनगसनम्‌- प्रभांसहितम्‌ ` क 
S इसुमाञ्जछिः-यन्त्रस्था. २९ विदुळोपाख्यानमू-,, „ , 
८ तकभाषा--प्रभा-प्रसारिणीयुता २६ काव्यमी मांसा-धर्मशास्ते-- ` 
९ तकासतम्‌-प्रमासरस्वती * २७ गायत्रीमन्त्रभाण्यम्‌ ia 
१० सिद्धान्तसुक्तावळी--प्रमा २८ भहुत्तिथिमास्करः 5 
११ अथसंम्रहः--मीमांताप्रमा पुर'णे-- ; 
i Le २९ श्रीमद्भागवत-शा्जाथकला ` . 
।सुदी कल्प ३० गोपीगीत Fd 
_ १३ परिष्कारदपंणः 2 
' १४ परिआषेन्दुरोखरः-शास्रायंकला 2 सा ह 
१५ सनोरमाशब्दरत्नप्रभोत्तरावही-- २१ गोऊळदशेनकळानिधिः . 
ह खण्डव्रय au ` 
- १६ न्यास-कल्पळता ३२ सांख्यकारिका--यन्त्रत्या ; 
१७ परिभापेन्दु-प्रभपल्िका हिन्दी-- Ka 
` १८ aaa ३३ श्रेष्ठ जीवन है 
x पुस्तकप्राप्रिस्थानमू-- 3 
मास्टर खेलाड्रीलाल ऐण्ड सन्स, 7 


संस्कृत बुकडिपो, कचौडीगली, बनारस-१ | 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ताचळी ४ 

बृत्तिश्च . शक्तिङक्षणान्यतरसस्बन्धः । अत्रैव शक्तिन्ञानस्योपयोगः 
शक्तिप्रहाभावे पदज्ञानेऽपि तत्सम्बन्धेन स्मरणाचुपपत्तः। पदज्ञानस्य हि 
एकसस्बन्धिज्ञानविधयाथस्मारकत्वम्‌ | 

शक्तिश्च पदेन सह पदार्थस्य सम्बन्धः । स चास्माच्छन्दाद्यमर्थः 

प्रमा ® 

का इृत्तिरित्यत आह बृत्तिश्चेति । दयोमंध्य. एकोऽन्यत्रः द्वयोरेकस्य निदा 
रणे डतरच्‌? इति पाणिनीयसिद्धः । अन्यतरसम्बन्ध इति । अत्र अन्यतर 
अन्यतरात्मकः सम्बन्ध इति समासो न पछीतस्पुरुषः । अत्रैव = पद्जन्धपदार्यो 


पस्थितौ एव । शक्तिच्ञानामावे शक्यसम्बन्धरूरलक्चणाम्नहस्याप्यसम्भवेन पदः. 


पदार्थयोः सम्बन्धज्ञानाभावात्‌ पदज्ञानेन शान्दबोघप्रयोजकी भूतव्मरणोत्पादना- 
सम्भवात्‌ । एतईभिप्रायेणे्र कारिकावल्यां शक्तिज्ञानस्य पदज्ञानसहृकारित्वसुक्त- 
अति ध्येयम्‌ | 


. का सा शक्तिरित्याह झक्तिश्चेति। घरपदाद्‌ घटो बोद्धव्य इत्याकारः | 
यद्यपि ईश्वरेच्छाया ऐक्यात्‌ घटशब्दाद्‌ घरो बोद्धव्य इतोश्वरेच्छा . परेऽपि भस्ती- 


` स्यतिप्रसङ्क, तयापि तत्पदजन्य्ोघविष यतात्वावच्छिनप्रकारतानिरूपितविरोष्यता- 
सम्बन्येन ईश्वरेच्छावत्वस्य तत्पदशक्यत्वाभ्युपगमेन ईश्वरेच्छानिरूपितघटपदजन्य 


बोघबिषयतात्वावच्छिन्प्रकारतानिरूपितविरेष्यतायाः पदादौ असत्वेन न पराः | 


देस्ताहशसम्बन्धेन ईशवरेच्छयावच्वमितिं न पटादेघेटपद्शक्यत्वापचिरिति द्यम्‌ | 
क सरस्वती ६ 


शक्ति तथा लक्षणा इन दोनों में से एक किती का भी सम्बन्ध ही बति 
है। यहीं गक्तिज्ञान का उपयोग होता दै । शक्तिज्ञान के .अभाव में पदज्ञान 


“होने पर मी. उस संम्बन्ध से स्मरणं अनुपपन्न हो जाता है । 'पदज्ञान तो एक 
_ सम्बन्धौ का ज्ञान दूसरे सम्बन्धी का स्मारक होता है? इस नियम से अर्थ का . 


स्मारक होता है | 


पद के साथ. पदार्थं के सम्बन्ध को शक्ति कहते हैं। वह भी .'इस शब्द से ते. 
> SR ०००० Pore o 
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& न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी ६8 
योद्धव्य इतीश्वरेच्छारूपः। आधुनिके नाप्नि शक्तिरस्त्येव-'एकादरोऽहनि 
पिता नाम कुर्योत्त' इतीश्वरेच्छायाः सत्त्वात्‌। आधुनिकसङ्कृतिते तु न 


.. शक्तिरिति सम्प्रदायः | 


ब्याल इश्वरेच्छा न शक्तिः किन्त्विच्छेव, तेनाधुनिकसङ्केतितेऽणि 
: : 


. शक्तिप्रहस्तु व्याकरणादितः । तथाहि-- 
` छप्रमा# 

आधुनिके नान्नि = आधुनिकैः पित्रादिभिः सङ्केतिते नाग्नि । यस्य निःश्वसितं 
वेदा इति रीत्या सर्वाभिमतां सवप्रमाणमूदधन्यां श्रतिमुपस्थापयति पूर्योक्ताथं 
द्रढयितुम्‌ एका द्शेऽहनीति । ईश्वरेच्छाकारस्तु तत्र 'एकादशाहकालिकपिज्रचारण 
शब्दजन्यबोधविषयः पित्रादिसङ्केतविरोष्यो भवतु? इति | 
 आघुनिकसङ्कतिते = आधुनिकमात्रसङ्केतिते नदीबृद्धयादिपाणिन्यादितात्पयंवि- 
घयोभूते पदे तु। मात्रपदेन ईश्वरव्याब्त्तिः | सम्प्रदायः = प्राचीनसम्प्रदाय 


` इत्यथः । तत्रं वच्यमाणमस्वरसं हृदि निधायाह नव्यास्तु इति। इच्छामात्रं 


शक्तिः सा यस्य-कस्यापि मवेदीश्वरस्य वानीश्वरस्य। एवं . च पाणिन्याद्यक्तनदी 


“बद्धयादावपि शक्तिरिति भावः। इदम्पदममुमर्थं बोघयतु इति तदाकारः । प्राचीन- 


नवीनोमयमते गगरी-पथ्री-प्रभत्यपश्नंशपदे शक्तिश्रमादेव शाब्दयोब इति 


- विभावनीयम्‌ 


कुतः aka इत्यत आह शक्तिप्रहस्विति॥ व्याकरणादित इत्यन्न. 


अ सरस्वती # ` ` 
ऐसे अथं का वोध जानना चाहिये? ऐसा ईश्वरेच्छारूप है। आधुनिक नाम में 


आशक्ति है ही, क्‍योंकि वहाँ पर मी उत्पत्ति से. ग्यारहवे दिन पिता नामकरण 


संस्कार करे? इस प्रकार की भ्रतिरूपा ईश्वर की इच्छा प्राप्त दै । प्राचीन का 


: मत है कि नवीनों के द्वारा सङ्गेतित नामों में शक्ति नहीं। नवीन लोगों का 


_ मत हे कि ईश्वर की वैसी इच्छा को शक्ति नहीं मानना किन्तु केवळ इच्छा 


. के ही मानना चाहिये | अतः आधुनिकसङ्केतित नामों में भी शक्ति होती ही है । 


_ दाक्तिशान तो व्याकरण भादि से होता है, जैसा कि कारिका-- 
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शक्तिप्रह ञ्याकरणोपमानकोशाप्तवाक्यादू व्यवहारतम्व | 
चाक्यस्य शेषाहिबृतेवेदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपद्स्य बुद्धाः ॥ 
घाहुभ्रकृतिप्रत्ययादीनां शक्तिप्रहो ञ्याकरणाद्ववति। कचिरसति बाघळे 
स्यज्यते । यथा वैयाकरणेराख्यातस्य कतेरि शक्तिरुच्यते । चैत्र; पचती- 
त्यादी कत्री सह चैत्रस्याभेदान्बयः । तच्च गौरवात्यञ्यते | किन्तु कतो 
शक्तिमद;, छाघवात । छतिश्चत्रादौ प्रकारीभूय भासते । 
७ प्रभा .® 
पञ्चम्यास्तसिळ्‌ , व्याकरणादिम्य इत्यर्थः | व्याकरणात्‌, उपमानात्‌ , कोशात, 
आसवाक्यात्‌ , व्यवहारात्‌ , वाक्यरोषात्‌ , . विड॒तेः, सिद्धपदस्य सान्निध्यात्‌ च 
इद्धाः शक्तिग्रहं वदन्ति इति स्पष्टार्थः । प्रथममाह धास्विति । भादिना समा- 
सादिपरिग्रहः, समासेऽपि वैयाकरणैः शक्तिस्वीकारात्‌ 'समांसे खळ भिन्नैव शक्तिः 
पङ्जशब्द्वत्‌? इति । प्रकृतिपदम्‌ प्रातिपदिकार्थकम्‌ | प्रस्ययाः =विमक्तिःतद्धित-. 
आख्यात-कृतः । कचित्‌= स्थलविशेषे । आख्यातस्य = पचति इत्यत्र तिपः. 
पचति इत्यस्य पाककर्ता इति। कर्त्रा ` सहाभेदसम्बन्येन अन्वये तु चैत्राभिन्नः 
पाककत्तेति स्थूडार्थः । गौरवादिति । ` शक्यः कर्ता (SRA). शक्यता. 
कतृनिष्ठा, शक्यतावच्छरदकं कत्त स्वम्‌ ( कृतिमत्तम्‌ ) प्रङ्तिज्न्यनोषे प्रकारीमूतो 
भाव इति दिशा ऊतिः, साच नानेति गौरवम्‌ । ळाघवादिति। किश्विद्विशे: 
षितस्य सकलक्कतिबिष्ठस्य एकस्य कृतित्वस्य शक्यतावच्छेदकत्वे लाघवम्‌ । 
क सरस्वती क 


(बृद्ध लोग कहते हैं कि व्याकरण, उपमान, कोश; आएवाक्य, व्यवहार; ' 


वाक्यशेष, विवरण तथा Ran के सन्निधान से शक्तिञ्चान होता है । 
K घातु, प्रकृति, प्रत्यय, आदि का शक्तिज्ञान व्याकरण से होता है, कहीं पर 
ans आ जाने से उसे छोड़ भी दिया जाता हे । जैसे -वेयाकरण आख्यात 


की कर्ता में शक्ति मानते. हैं, अत एव 'चेत्रः पचति’ ,यहाँ पर कतुंपदाय का `. 


कर्ता के साथ अमेदसम्बन्ध से अन्वय होता है । उसमें गौरव होगा अतः 


दिया जाता है, उसके बदले ळाघवात्‌ कृति में शक्ति मानते हैं, इति का. ; 


fe COP Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


क्‌? Digitized by Arya ज्यांग्रसिद्धन्तसक्तानली- and eGangotri 


& न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी ६ 
न च कतुरनअिधानाच्चैत्रादिपदानन्तर तृतीया स्यादिति वाच्यम्‌, 
कत्‌संख्यानभिधानस्य तत्र तन्त्रत्वात्‌ । . 
७ प्रभा ® 


यत्मित्रथे प्रत्ययः क्रियते सः अभिहितः ( उक्तः ) यत्रार्थे च प्रत्ययो न 


क्रियते सोऽनमिहितिः, अनमिहिते कमणि द्वितीया, अनमिहिते च करि तृतीया 
विमक्तिः, अभिहिते कर्मणि कत्तोर च प्रथमाविमक्तिरिति सिद्धान्तः । alg 
मनुसन्धेयम्‌ , MERT: सकर्मकः अकर्मकश् | तत्र सकमकात्‌ FAT कत्तेरि 
च प्रत्यया भवन्ति | यदा च सकमकात्‌ गमादिधातोः कत्तोर. प्रत्ययः CAG 


` प्रभ्तिः ) तदा कत्तुरमिहितत्वात्‌ ततः प्रथमा, कर्मणश्च तदानीमन मिहितत्वात्‌ 


ततो द्वितोया यथा देवदत्तो गरामं गच्छति । यदा च सकमकात्‌ कमेणि प्रत्ययः 
तदा कमणः अभिहितत्वात्‌ ततः प्रथमा, कर्तश्व तदानीमनुक्तत्वात्‌ ततः तृतीया, 


यया देवदतेन MA: गम्यते |. एवम्‌ अकमकाद्‌ घातोः क्तरि भावे च प्रत्ययाः . 


` अवन्ति | यदा कत्तरि प्रत्ययः तदा कतुः अभिहितत्वात्‌ ततः प्रथमा, यथा 


देवदत्तो भवति | यदा च भावे ग्रत्ययः तदा कत्त अनभिहितत्वात्‌ ततः तृतीया, 


या देवदत्तेन भूयते. इति | 


एताहशीमू प्रक्रियाम्‌ मनसि | निधाय प्रकृते “चैत्र, पचति? इत्यत्र लाघवात्‌ 
आल्यातस्य कृती शक्तिस्वीकारे कत्त भनमिहितत्वात्‌ ततः तृतीयया भाग्यः ` 
मित्याशङ्कते नचेति । उत्तरयति कत्त सङ्कथेति । कत इतिय संख्या तस्या अमः, ' 


भिधाने यत्र तत्र “अनभिहिते -इत्यधिकृत्य “कत करणयोस्तृतीया इति पाणिनीयः 
` शाल्नप्रब्वचिः | तत्र तृतीयायाम्‌ । तन्त्रत्वात्‌ प्रयोजकत्वात्‌ । 


क 


# सरस्वती 


z मी चैत्र मे अन्वय प्रकारूप से होता है। . 
अझ ऐरी स्थिति में जब कि कर्ता में प्रत्यय न होंगा तब तो वह अन- 


मिहित ( अनुक्त ) हो जायगा तब तो चैत्रपदः से तृतीया होने लगेगी ! 


तृतीया विभक्ति होती है, अन्यथा नहीं । 


___ दत्तर-कर्ता में रइनेवाळो जो संख्या वह जब अनभिहित होती हैतमी ` 


| ) ARES) 
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संख्याभिधानयोग्यश्च कसत्वाद्यनवरुद्धः प्रथमान्तपदोपस्थाप्यः 
कसत्वादीत्यस्येतरदिशेषणत्वतारपयीविषयत्वमर्थः, तेन चेत्र इव मैत्रो 
गच्छतीत्यादौ न चैन्ने संख्यान्बयः। यन्न क्सादौ न विशेषणत्वे तात्पय 
तद्वारणाय प्रथसान्तेति | 


- यह्वा घारवर्थोतिरिक्ताविशेषणरचं प्रथमदळार्थः। तेन चैत्र इव सैत्रो. 


छ प्रभा छ 

ननु कतृसंख्याभिघाने एव किम्‌ प्रयोजकमित्याह संख्यासिधानेति । चैत्र; 
पचति ags इत्यादो कर्मत्वादिलाक्षणिकप्रथमान्तपदोपस्थाप्यतंण्डुळादिवारणाय 
कमत्वायनवरुद्ध इति । ननु चैत्र इव मैत्रो गच्छति इत्यत्र आख्यातेन एक- 
वचनस्वरूपेण उक्तायाः संख्यायाः चेत्रेऽन्वयः स्यात्‌ कमत्वाद्यनवरुद्धत्वात्‌ प्रय- 
मान्तपदोपस्थाप्यरवाश्चेति । एवम्‌ पक्वम्‌ अन्नम्‌ भुज्यते इत्यादो अन्नादौ संउ्यान्व 
यानुपपत्तिः, .पाकंकर्मत्वस्थ अन्नेऽन्वयेन ` कर्मत्वाद्यनवरुद्धत्वाभावात्‌ अत आइ 
कमेत्वादीत्यस्येति । कमंत्वपदम्‌ इतरपरम्‌,, अनवरुद्धत्वं च विशेषणतया अवि- 
वक्षितम, फलितार्थ amg इतरविशेषणत्वतात्पयौविषयेति। फलमाह 


तेनेति । प्रयमान्तपदोपस्याप्यपदश्य फळं दित्सुराह यत्रेति ।. विरोषणत्ते इत्यस्य ` 


_ विशेषणत्बमात्े इत्यर्थः | तथा च तण्डुलम्‌ पचति इत्यादौ यदा विशेषणत्व- 
` मुझ्यविशेष्यत्वाभ्यां तण्डुल्योधे तात्पय तदा तण्डुले संख्यान्वयवारणाय प्रथमा-' 
न्तेत्यादीति । रूपान्तरेण फलं विबल्नुराह यद्देति। धात्वर्यादतिरिक्तस्य भवि 


शेषणत्वमित्यस्य घात्वथमात्रविरोषणत्वं सुतराम्‌। फश्माह तेनेति। इवार्थः 


. ७ सरस्वती ® | 
` संख्या के अभिधान के योग्य कम आदि से अनवरुद्ध तया प्रथमान्तपद 


स उपस्याप्य ही होता है। कर्मस्वादि इस विशेषण का अथ है इतरविशेषणत्व- 


edn YAH 


`. तार्यं का..अविषय होना । अतः - चैत्र जैसा. यैत्र जाता है? इत्यादि स्य में | 


वेत्र में संख्या का अन्वय नहीं होता । जहाँ पर कम आदि में बिरोषणत्व 
` तात्पयं नहीं उसके निवारण के लिये प्रथमान्त यहद दल दिया गया है । 
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a & न्यायसिद्धान्तयुक्तावळी $ 
गच्छतीत्यत्र चैत्रादेवारणप । स्तोकं पचतीत्यादौ स्तोकादेवौरणाय च 
ns । तस्य दवितीयान्तपदोपस्थाप्यस्वाद्वारणमिति । 
एवं व्यापारे$पि न शक्तिगौँरवात्‌ । रथो गच्छतीत्यादौ तु व्यापारे 
आश्रयत्वे वा' छक्षणा । जानातीत्यादौ आश्रयत्वे, नश्यतीत्यादौ प्रति. 
योगित्वे निरूढळक्षणा । _ १ 
उपसानाद्यथा शत्तिम्रहस्तथोक्तम्‌ | 
. ya ७ प्रभा ® 
साह्यम्‌ , तया च चेत्रप्रतियोगिकसादर्यानुयोगी मैत्रः । तत्र धात्वर्थातिरिक्त 
साहश्यम्‌ तद्विरोषणतया चैत्रादेर्वारणम्‌ । द्विवीयदलस्य प्रथमान्तेत्यस्य फळमाह 
स्तोकसिति । परथमान्तपदोपस्थाप्यत्वाभावात्‌ स्तोकादेर्वारणमिति | 
| . मीमांसकस्य व्यापारो घात्वथः? इति मतं चिखण्डयिषुराइ एवसिति । तजन्यत्वे 


| सति तजन्यजनकस्येव व्यापारपदाथत्वात्‌ कृतित्वजात्यपेश्नया गुरुत्वादिति भावः | 
नजु पूर्वोक्तदिशा आख्यातस्य यत्नाथंकता (यक्ष: कृतिः) न सम्भवति, तथात्वे 
रथो गच्छुतीप्यत्र अचेतने तदसम्भवाद्‌ व्यभिचारः स्यादत आह रथ इति । प्रकृते 
उत्तरदेशसंयोगानुकूलक्रिया गमूधात्वथः, तदाभयत्वमेव प्रतोयते नतु ताइश- 
क्रियानुकूढाश्वादिसंयुक्तरज्ज्वादिसंयोगवच्बमिति नव्यमतमाइ आश्रयत्वे चेति । 
जानाति इत्यत्र ज्ञानाश्रयस्रमान्नम्‌ प्रतीयते नतु ज्ञानानुकूला कृतिः | . ; 
उपमानस्य शक्तिमइकत्वं स्मारयति तथोक्तिसिति । कोशात्‌ शक्तिग्रहं 
E न न गा पक | 
उससे पूर चत्र आदि का वारण हो जायगा 
द्वितीयास्थछ में दोषनिवारण के छिये द्वितीय प्रथमान्त? यह जा 2e 
इसी प्रकार व्यापार में भी शक्ति मानने से गौरव होता हे, अतः वह भी 
OHA w, n है? इत्यादि स्यछ.में व्यापार में अथवा आभयता सें - 
. लक्षणा से काय हो जायगा। “जानाति? इस स्थल में आश्रयत्व में तथा 'नश्यति? 
uka में प्रतियोगित्व में Assam हो जाती है। क 
- उपयमान से शक्तिमह का प्रकार बतळा चुके हैं। 
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` हारादपि तमाह एवमिति । 
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एवं कोशादपि शक्तिमहः । सति वाधके क्चित्त्यज्यते । यथा नीळा- 
दिपदाचां नीळरूपादौ नीछादिविशिष्टे च शक्तिः कोशेन व्युत्पादिता 
तथापि छाघवान्ञीलादावेच शक्तिः। नीछादिविशिष्ट तु ढक्षणेति । 
एवसाप्चचाक्यादपि । यथा 'कोकिळः पिकपद्चाच्य’ इत्यादिश्दा- 
स्पिकादिपदाचां कोकिछे शक्तिग्रद: । न | : 
एव व्यवहारादपि । यथा प्रयोजकबृद्धन घटमानयेत्युक्तम्‌, तच्छुत्वा 
be i ७ प्रभा # 
ag एवसिति। गुणे aa पुंसि giesa तद्वति इत्यमरसिंहरचि- 
तनामलिज्ञानुशासनस्य उभयत्र शक्तिआइकत्वात्‌ । लाघवात्‌ कचिदन्यथापीति ` 
स्पष्टयति सति बाधक इति । नीलादिमत्त्वपेक्षया नीलत्त्वादिजातेळंघुतया शक्यता- 
वच्छेदकत्वात्‌ । नीछादिविशिश्वोघः कथमित्यत आइ छक्षणेति । शाब्दिकास्तु यः 


/ . शिष्यते स लप्यमानार्थाधायी इति सिद्धान्तात्‌ नीलमस्त्यस्मिन्निति व्युत्पत्या नील- 


शब्दात्‌ मतुपूपत्ययस्य “शुणबचनेम्यो मुपो छगिष्ट? इति वार्चिकेन डकि अवशिष्टेन 
विरिष्टाथवोघसम्भवे नात्र छक्षणायाः प्रयोजनमिति वदन्ति | 
आशः शिष्टो यथाथंवक्ता, तस्य वाक्यादपि शक्तिअइमाइ एवसिति । sqa- 


४ सरस्वती & 


इसी प्रकार कोश से भी शक्तिज्ञान होता है । बाधक उपस्थित होने पर 
कहीं कहो वह छोड़ भी दिया जाता है। जैसे नील आदि पदों की नीळ रूप में 
तथा नील आदि से “विशिष्ट द्रव्य में कोशद्वारा शक्ति निणींत है, तथापि लाघव 
देखकर केवल नीळ आदि में ही शक्ति मान छी जाती है, नीळ आदि से विशिष्ट 
द्रव्य में तो ळक्षणा कर छी जाती है । | 

इसी प्रकार आसवाक्य से भी शक्तिशान होता हे । जैसे “कोकिळ का: 


. ` नाम पिक है? इस वाक्य से पिक आदि पदों का झक्तिज्ञान कोकिळ आदि में 


होता है । | 
इसी तरह व्यवहार से भी शक्तिशान होता हे । बैसे प्रयोजक («प्रेरक अथवा 
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प्रयोज्यघुद्धेन घट आनीतः, तद्वधाय पाश्वस्थो बाढों घटानयनरूपं काय 
घरसानयेतिशन्दप्रयोज्यमित्यवधारयति । ततश्च घटं नय गामानयेत्याः 
दिवाक्याद्रावापोद्वापाभ्यां घटादिपदानां कायीन्वितघटादो शक्ति गृह्णाति । 

इत्थं च भूतळे नीलो घट इत्यादिचाक्यान्न शाव्द्चोधः। घटादिपदानां 
कार्योन्वितघटाद्बोघे सामर्थ्यावधारणात्‌ कायंताबोधं प्रति च लिङादीनां 
सामर्थ्यात्तद॒भावान्न शाव्दबोध इति केचित्‌ । 

तन्न, प्रथमतः का्यान्वितघटादौ शक्त्यचधारणेऽपि ढाघवेन पश्चात्तस्य 
परित्यागौचित्यात्‌। अत एव “चेत्र पुत्रस्ते जातः, कन्या ते गर्भिणी 

छ प्रभा छ 


मति मावः 
. -अन्विताभिधानवादिमीमांसकमतं दृषयितुमुपन्यस्यति कार्यान्वितघेटादीति । 
o अन्वितो घरो 'घरपदशक्यः, घरादिपदानां कार्यान्वितघरादौ शक्तिरिति तदमि- 
`` प्रायः । दूषयति तन्नेति । कायत्वान्वितघरशाब्दस्वापेक्षया घट्शाब्दत्वस्य कायता 
` चच्छेदकत्वे छाघवं स्पष्टयति छाघवेनेति । अत एव = कार्यत्वापिषयकबोषम्‌ 
i - # सरस्वती # ` 
प्रयोक्ता ) बृद्ध ने 'घट ले आओ? ऐसा कहा, उसे सुनकर प्रयोज्य बुद्ध ८ जिसको 
«आशा दी गईं ) ने घट छा दिया । इसे देखकर पास का बालक घट ले आना रूप 
` जो काय वह 'घटमानय? इस शब्द से. प्रयोज्य है ऐसा निश्चय ज्ञात करता हे 
तदनन्तर 'घट ले जाओ, गाय ले आभो? इत्यादि वाक्य से आवाप उद्धाप द्वारा 


v 


भूत ^ 


“ को कार्यान्वितघट आदि में शक्ति मान लेने पर कायंताबोघ के प्रति लिङ आदिं 


ठोक ही है | ऐसा किसी का मत है | 
za वह ठीक नहीं, प्रथमतः कार्यान्वितघट में शक्ति का ज्ञान करने पर भी ढाघव 
5 
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आवापोदूवापाभ्यासिति । नयनानयने ताविति ग्रन्वयन्यतिरेकाम्य 1 


की शक्ति की आवश्यकता होने से प्रकृत में उसके अलाम से शाब्दबोघ न होना | 


घट आदि पदों की कार्यास्वित घट आदि में शक्ति मानता है। इस प्रकार. 
` “भूतछ में चीलघर? इत्यादि वाक्य से शाब्द्बोध नहीं होता | क्योंकि घटादिपदों - 


A के बळ से बाइ में वह छोड मो दिया जाता हे । . इसी छिये “चैन ठुम्हारे पुत्र. 
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जाता? इत्यादी युखप्रसादसुखमालिन्याभ्यां सुखदुःखे अनुमाय तत्कारण- 
स्वेन परिशेषाच्छाव्दबोधं निर्णीय तद्धेतुतया तं शब्द्मवधारयति । तथाच | 
व्यभिचारात्कायोन्बिते न शक्तिः। न च तत्र तं पञ्येत्यादि शब्दान्तर- . 
अथ्याहाय, सानाभावात्‌ । चेत्र ! पुत्रस्ते जातो सृतश्चेत्यादौ तदभावाञ्च। 
इत्थञ्च छाघवाद्न्वितघदेऽपि शक्तिं त्यक्तवा घटपदस्य घटमात्रे शक्तिः 
सचधारयति | 

एबं वाक्यशेषादपि शक्तिप्रह:। यथा यवमयश्चरर्सवतीत्यत्रः यव- 
पदस्य. दीघशुकविशेषे आर्याणां प्रयोगः कङ्गौ च स्ळेच्छानाम्‌ | तत्र हि 
यदान्या ओषधयो झुयन्तेऽथेते सोदमानारितिष्ठन्ति ।? | 

० प्रभा क é 
प्रति पदानां हेतुत्वादेव । अनुमायेति । अनुमानाकारस्तु मुखप्रसादहेतुना मुख- 
मालिन्यहेतुना च कल्पनीयः । तत्कारणत्वेन = सुखदुःखयोः कारणत्वेन । स्वमतेन 
निष्कषमाइ इत्थश्चेति । अन्वितघदे शक्तिकल्पनापेक्षया घटमात्रे तत्कल्पने 
लाघवादित्यथः । ननु यवपद्स्य वाक्यरोषाद्‌ दीघेशके शक्तिरास्तां कङ्ञावपि शक्तिसत्त्वे 
` & सरस्वती & 

डुभा--ठग्हारी कन्या गर्मिणी हो गई? इत्यादिस्थल में सुख की प्रसन्नता एवम, 
मलिनता से क्रमशः सुख दुःख का अनुमान कर इस इत्य के प्रति उस शब्द को 


` ही कारण मान लेता है । अतः व्यभिचार हो जाने से कार्यान्वितघट आदि में 
शक्ति मानना उचित नहीं । यदि कहिये कि वहाँ पर “उसे .देखो, इत्यादि 
शब्दान्तर का अध्याहार कर लेना चाहिये तो यह प्रमाणाभाव के कारण. उचित 


नहीं । पूर्वोक्तस्थल में उसका अभाव भी स्पष्ट ही है। 
इस प्रकार लाघव से अन्वितघट में भी शक्ति न मानकर घरपद की घटमात्र 


` में शक्ति निश्चित की जाती है । 


इसी प्रकार वाक्यशेष से भी शक्तिज्ञान होता है । जैसे 'यवमय चर होता है. zA 


ड इस स्यळ में लम्बी ट्रँडवाले को आय छोम यव कहते हैं, तया कांगुन को. म्लेच्छु : S 


_ लोग | वहाँ पर ७ सी 


“जिस समय अन्य ओषधियाँ म्छान हो जाती हैं उस समय ये | 
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बसन्ते सवंसस्यानां जायते पत्रशातनम्‌ । 
. सोद्मानाश्च तिष्ठन्ति यवाः कणिशञ्वाढिनः ॥ 
इति वाक्यरोषाद्दीघंशूके शक्तिनिर्णीयते, कङ्गौ तु शक्तिश्रमास्रयोगः, 
चानाशक्तिकल्पने गौरवात्‌ । ,हर्यादिपदे तु विनिगमकाभाबान्नानाश्क्तिः 
कल्पनम्‌। Ë 
' «एवं बिवरणादपि शक्तिग्रहः विवरण तु तत्समानार्थकपदान्त रेण 
तदथकथनम्‌। यथा घटोऽत्तीत्यस्य कळशो&स्तीत्य नेन 
` कळरे शक्तिप्रह: । एवं पचतीत्यस्य पाकं करोतीत्यनेन विवरणादाख्यातस्छ 
यत्नाथकत्चं कल्प्यते । 
& ७ प्रमा # 
ARAA इत्यत आइ नानाशक्तीति । कथं हर्यादिपदे नानाशक्तिरित्यत आह 
इयोदिपदे त्विति। विनिगमकाभावादिति । तत्र कोशस्योमयत्र दुल्यत्वाद्‌ , = 
`` भकते च वाक्यरोपस्यैव विनिगमकत्वादिति भावः | 
विवरणात्‌ गक्तिअइमाइ एवमिति । आख्यातस्य यत्राथकत्वमिति । 
. च च,विवरणत्य कथं शक्तिआइकत्वम्‌ तद्वाचकपदाभावादिति वाच्यम्‌ , आरव्यातं 
: ` ७ सरस्वती ७ 
प्रसन्न दिखछाई देते हैं? बसन्त में सभी सस्यों के पते गिर जाते हैं परन्तु यव 
' असन्न रहता है, इस वाक्यशेषसे दीघंशूक ही यवशब्दसे लिया गया, उसी में शक्ति 
. मानी गईं | रही बात कांगुन की सो तो शक्तिश्रमवथ वैसा प्रयोग होता है । 
क्योंकि नानाशक्ति मानने में गौरव हो जायगा | हरि इत्यादि पदों में नानाशक्ति 
त्तो विनिगमना के अमाव से मानी जाती BI WA 
इसी प्रकार विवरण से भी शक्तिज्ञान होता है। उसके समानभथ वाळे 
“दूसरे पद से उस अर्थ के कहने को विवरण कहते हैं | जैसे 'घट है? इसके लिये 
` "कलश है? इस विवरण से घटपद की कश में शक्ति - शोत हुई । इसी प्रकार 
` “पचति? के "पाक करता है? इस विवरण से आख्यात को यक्षाथक मान ळ्या 
जाता है। eri - र 


- 


क 
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एवं प्रसिद्धपद्स्य सान्निध्यादपि शक्तिप्रः। यथा इह सहकारतरौ 
सधुरं पिको रोतीत्यादौ पिकपदस्य कोंकिछे afen इति । 
(2) चत्र जातावेव शक्तिन तु व्यक्तौ, व्यभिचारादानन्त्याज्ञ। व्यक्ति 
बिना जातिभानस्यासम्सवाइथक्तरपि आनसिति केचित्‌। 
| # प्रमा $ 
यल्षत्वविशिष्टे शक्तम्‌ , यक्षत्वविशिष्टशक्तकरोति-प्रतिपादितारथप्रतिपादकत्वात्‌, 
_ इत्यनुमानेन तस्य शक्तिआइफत्वात्‌ |. | - 
प्रसिद्धस्य प्रसिद्धायंकस्य पदस्य सान्निध्यात्‌ सन्निधानात्‌ शक्तिअइमाइ 
एवसिति । नच तिङ्थघर्मिणि नामार्थान्वयोध्व्युत्पक्न इति नियमेन नेदं शक्ति- 
अहस्योदाइरणम्‌ भवितुमहंतीति वाच्यम्‌ , तस्य नियमस्याप्रामाणिकत्वात्‌ | अत 
एव “यो यः श्द्स्य पचति द्विजोऽन्नं सोऽतिनिन्दित? इत्यादौः तिङर्थवर्मिणि तथा 
` अन्वयो हश्यते । 
F शक्तिआहकोपायान्‌ निरूप्य कुत्र शक्तिरितिप्रसङ्गात्‌ परमतनिराचिकीषया 
` स्वमृतव्यवतिष्ठापयिषयां चाह तत्रेति । जातावेव > जातिमात्रे, न॒व्यक्ताव- 
पीति । नाग्रहीतविशेषणा बुद्धिविरोष्यमुपसंक्रामतीति नियमेन जातिविशिष्टे शक्ति- 
स्वीकारे विशेषणे जातावपि शक्ति्रहस्यावश्यकत्वात्‌ जातावेवेति । घटत्वविशिष्ट- 
नानाघरेषु झक्तिकल्पनामपेकष्य शुद्धघटत्वे शक्तिकल्पने लाघवादिति यावत्‌ । व्यक्तिः. 
'शक्तिवादे दोषमाइ व्यभिचारादिति । तत्र पक्षे यस्यां कस्यांचित्‌ व्यक्तौ शक्ति- 
राहोस्वित्‌ सर्वासु व्यक्तिषु ! आद्ये अण्द्दीतशक्तिकव्यक्तावपि शाब्देबोधोदयेन तत्र ` 
शक्तिश्ञानाभावाद्‌ व्यभिचारः स्फुरः । द्वितीय आह आनन्त्यादिति । व्यक्तिभेदेन 
शक्तिभेदात्‌ यक्त्यानन्त्यमित्यर्थः | केचिदिति । जातेः केवलाया आश्रयद्दीनायाः 
| o सरस्वती ७ . 
इसी प्रकार प्रसिद्धपद्‌ के सन्निघान से भी शक्तिग्रह होता है । जैसे “पिक. 
-इस आम के पेड़ पर मधुरशब्द कर रहा है? इत्यादि त्यळ में पिकपद का कोकिळ. 
में शक्तिज्ञान । वहाँ भी जाति में ही शक्ति माननी चाहिये न कि व्यक्ति में, क्योकि 
व्यक्ति के नाना होने से व्यभिचार तथा अनन्त शंक्तियों का स्वीकार करना होगा । | 
व्यक्ति के बिना जातिभान नहीं हो संकता, अतः उसका मी मान होता दै ऐसा | 
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तज्ञ,शक्ति विना व्यक्तिभानाजुपपत्ते:। न च व्यक्तो लक्षणा, अनुषपत्तिप्रतिः 
सन्धानं विनापि व्यक्तिवोधात्‌। न च व्यक्तिशक्तावानन्त्यम्‌ ,खकळच्यत्ता- 
` `चेकरया एव शक्तः स्वीकारात्‌। न चाननुगमः, गोरवादेरेवानुगमकरवात्‌ । 
co MI # प्रभा ० | 
'च्यक्तिमानामावे भानासम्मवा (बुल्यसाग्री मास्यत्वाडुभयोः) द्‌ व्यक्तिमानम्‌ अपीति. 
 भावः। खण्डयति तन्नेति । तद्विषयकशाब्दबोधम्‌ (प्रति तद्विषयकएदजन्य- 
_ 'पदार्थापस्थितेहचुतया जातिपद्योरेव सम्बन्धअहे पदरूपैकसम्बन्धिज्ञानात्‌ जातिरूप- 
- सम्बन्थ्यन्तरस्येव स्मरणम्‌ भबति नहु व्यक्तेरिति पद्जन्यव्यक्त्युपस्थितेरभावेन 
 व्यक्तशयाब्दयोधासम्मवेन ' व्यक्तौ शक्तिस्वीकारस्य परमावश्यकत्वादिति भावः । 


`. व्यक्तो शक्त्या तत्ाभावेऽपि इृत्त्या पदजन्यप दाथोंपरिथतिं व्यवस्थापयति ढक्षणेति ! 


| g शक्तिल्क्षणयोद्दयोरपि इत्तित्वादिति भावः । दूषयति अनुपपत्तीति । गामानयेत्यादौ 


गोत्वजातेः आनयनान्वयानुपपच्या गोपदस्य गवि sassa, परं गौरल्ति 


AA 


. इत्यादौ गोत्वजातेः ,अस्तित्वायन्वयानुपपत्तेरभावेन . ( अन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणा- 


._ “वीजाभावेन ) छक्षणायाः स्वीक मशक्यत्वादिति भावः । 


.„ ` ` स्वमते पूर्वोक्तदोषम्‌ परिइरति नचेति। इश्रेच्छारूपायाः = शक्तेरेकत्वात्‌ 
o सकल्व्यक्ती तत्स्वीकारे न कोऽपि दोषः । अनुगमकत्वादिति । तथा च गोल्वा- 


` श्यच्छिन्नविषयकशाब्दबोधे गोत्वविशिष्टविषयकशक्तज्ञानत्वेन देतुतेति न दोषः | 


ननु शाब्दबोधे संसगज्चानस्य सर्वाभिमतत्वेन कयम पदजन्यपदारयोपस्थितिरद- 
` किसी का मत हे । यह मत ठीक नहों, क्योंकि शक्ति के बिना व्यक्ति का भान 


नहं हो सकता । व्यक्ति में लक्षणा कर लें यह मी सम्भव नहीं, क्योंकि अनुपपत्ति- 


` ज्ञान न रहने पर भी व्यक्ति का बोघ अनुभव सिद्ध है, लक्षणा तो बिना अनुपपचि 


के कमी न होगी । व्यक्ति में शक्ति मानने पर “शक्तियाँ अनन्त होंगी? यह दोष 


भौ नह, क्योंकि सम्यूणव्यक्तियो में एकही शक्ति मान ली जायगीं। अनुगमन , 


बन सकेगा सो भी बात नहीं, गोत्व आदि जाति ही अनुगम करा देगी | _ 
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fra गौः शक्येति शक्तिप्रहो यदि तदा व्यक्ती शक्ति: । यदि तु गोत्व 
शक्यसिति शक्तिप्रंदस्तदा गोत्वप्रकारकपदार्थस्मरणं शाब्दबोधश्व न 
स्यात्‌ , समानग्रकारकस्वेन शक्तिज्ञानस्य पदार्थस्मरणं शाब्दबोधं प्रति a 
देतुत्वात्‌। किञ्च गोत्वे यदि शक्तिस्तदा गोत्बत्बं शक्यतावच्छेद्कं वाच्यम्‌ , 
Maa तु गवेतरासमदेतत्वे सति सकळगोस्रमवेतत्वम्‌ , तथाच गोव्य- 
'कीजां शक्यतावच्छेदकेऽचुप्रवेशात्तवैव गौरवम्‌ । तस्माचत्तज्ञात्याक तिबि- 
शिष्टतचईव्यक्तिबोधाचुपपत्त्या कल्प्यमाना शक्तिजात्याकृतिविशिष्टव्यत्तौ 
विश्राम्यतीति । i 3 
७ प्रभा ७ 
रिति नियम इत्यत आह faa । हेतुमाह समानेति । .शक्तिप्रहे यदंशे गोत्वा- 
दिप्रकारकत्वं शाब्दबोधस्यापि तद्‌रो गोत्वादिप्रकारकत्वमिति समानप्रकारकत्वार्थः | 
। ननु कायत्वप्रसत्युपाधिप्रकारकशाब्दवोधस्थळे ` ताहशसमानप्रकारकत्वस्य 
`. तदनुमतस्वेऽपि जातिप्रकारकशाब्दबोधस्थले ताहशसमानप्रकारकत्व॑ न तदिष्टमित्यत 
आइ द्वितीयं किच्चेति । उपसं हरति तस्मादिति । जात्याङ्गतिब्यक्तिषु त्रिषु एकैव 
ह . ७ सरस्वती ७ ; 
और भी “यौ शक्य है, ऐसा शक्तिग्रह होने पर व्यक्ति में शक्ति मानी जाय, . ` 
यदि “गोत्व शक्य है? ऐसा शक्तिग्रह होगा तो गोत्वप्रकारक पदार्थस्मरणं तथा . 
शाब्दवोध नहीं दोगा, क्योकि पदाथेस्मरण तथा शाब्दबोध दोनों ही के प्रति 
समानप्रकारक शक्तिज्ञान को कारण माना गयाः है। . Rog 
ओर भी यदि गोल में शक्ति मानी जाय तो गोत्व को शक्यतावच्छेदक .. 
कहना पड़ेगा, गोत्वत्व भी गो से अन्य: में. समवायसम्बन्ध (से न रहता हुआ 
सकलगो में समवायेन रइनेवाळा दी घमं होगा, इस प्रकार शक्यताबच्छेदक में 
` ` सकछ गोव्यक्तियों का प्रवेश हो जाने से गौरव हो जायग़ा। | RA 
` अतः तततत्जातिआङृति से विशिष्ट तचद्व्यक्तियोध की अनुपपत्ति होने से . 
कल्पित की जानेवाढी शक्ति जाति आइति से विशिष्टव्यक्ति में ही मान लो जानो... 
क bon ANA र OS 
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शक्तं पद्म्‌, तच्चतुर्विधम्‌--कचिद्यौगिकं, कचिद्रढं, कचियोगरूढं, ` 
कचिद्यो गिकरूढम्‌ , तथाहि-- | ही. 
यन्रावयवाथे एव बुध्यते तद्यौगिकम्‌ , यथा पाचकादिपद्म्‌ । 
` यत्रावयवशक्तिनैरपेक्ष्येण समुदांयशक्तिमात्रेण बुध्यते तद्रढम्‌ , यथा 
गोमण्डलादिपदम्‌ | Pn 
| यत्र तु अवयबशक्तिविषये समुदायशक्तिरप्यस्ति तद्योगरूढम्‌ , यथा 
` पङ्कज्ञाद्पदम्‌। तथाहि- पङ्कजपद्मवयवशक्त्या पङ्कजनिकठ्रूपमर्थ 
बोधयति, समुढायशक्त्या च पद्मत्वेन रूपेण पद्मं बोधयति । न च केव- 
छयाऽवयवशक्त्या छुसुदे प्रयोगः स्यादिति वाच्यम्‌, रूढिज्ञानस्य केवळ- 
छ प्रभा ® 
शक्तिरिति (वोघनाय न्यायदशंने “नात्याङतिब्यक्तयः पदार्थः? इत्येकवचनम्‌ 
पदायरान्दात्‌ इति | 
पदं छक्षयति शक्तमिति । सर्वत्र aiai किञिदर्थकम्‌ | सविवरण- 
मुदाइरति तथाहीति । ` Brae 
a सरस्वती # 


. ` शक्तको पद कहते हैं, वह चार प्रकार का १ यौगिक २ रुढ ३ योगरूट 
४ योगिकरूढ । जहाँ पर केवळ अबयवों के अर्थ की ही प्रतीति हो उसे यौगिक ; 
कहते. हैं, जैसे--पाचक इत्यादि पद | 

जहाँ पर अवयवशक्ति की अपेक्षा न कर केवळ समुदायशक्ति से ही बोध 
होता है वह रूढ कहा जाता है, जैसे गो, मण्डल आदि शब्द | 
_ जहाँ पर अवयवशक्ति के विषय में समुदायशक्ति मी है वह योगरूद है, जैसे 
WA आदि पद । क्योकि g अवयवशक्ति से पङ्कजनिकदरूप अर्थ का 
बोध कराता है, समुदायशक्ति से परत्वेन रूपेण पद्म का बोघक होता है । केवळ 
अवयवशक्ति से कुमुद में प्रयोग नहीं होता, क्योकि रूदिज्ञान केवल्योगिक 
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नैयायिकश्रीविश्वनाथपश्चनननिर्मितकारिकावलीसहित- 
त ब्यायसिंद्धान्तसुक्तावल्याः 


| Aaaa कृतन्यायशाल्लाध्यापनेन, झाख्राथः 
(खयन गाख्यानवाचस्पतिना; राजसम्बद्धसं्क्ृतादशंशाखा्थेसद्ाविदयाङ 
| ' यप्रघानांचार्यण अष्टो त्तरशतम्रन्थप्रणेत-स्वर्गीयपण्डितराज- 
| आवेणीमाधवशास्रिणां शाख्ार्थजगत्भसिद्वाना . 
| संस्कृताशुकवि'चक्रवर्चिनां तनूजेन सय्यूपारी' 
i uga श्रीराजनारायणशाश्रिणा 

त्वरचितप्रभाख्यसंस्कृतभाष्येण 

सरस्वत्याख्यराष्ट्रभाषानुवा- 
देन च विभूष्य 
सम्पादितम्‌ | 


हि 


| ' तदिदम्‌ - 

| agi स्वामिमिः Ya 
| मास्टर खेजाडीजाल ऐण्ड सन्स महोदय: 
| प्रकाशिवप । 


र, | सन्‌ १९४४ ३° 
ng संस्करणम्‌, Ac-0Panin Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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1 बी० एन० यादव, 
अध्यक्ष, मास्टर खेछाड़ीळाळ ऐण्ड सन्स, 
. सस्कृत बुकडिपो 
कचौड़ीगळी, बनारस- 


] 


अस्य पुनसुद्रणाद्यधिकार! प्रकाशकेन सुरक्षित; | T 
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& श्रीगणेशाय नम; & 
शपभन्याबसिद्वान्तयुक्तावलीयुताया; 


€&*ळारिकावल्या:&ू् 


शब्दखुणड्य | 
ASI 
र & कारिकावळी & 
देशात तु करणं द्वारं तत्र पदार्थधीः | 
MENN फलं तत्र शक्तिधी; सहकारिणी ॥८१॥ 
सुक्तावळी छे | 


J & न्यायसिद्धान्तः 
न्द्बोधभकार दशयति पदज्ञानं स्विति । च तु ज्ञायमानं पदं 


`. करणं, पदामावेऽपि मौनिश्लोकादौ शाब्दबोधात्‌ । 


७ प्रमा, ® * 


`? प्रत्यक्षानुमानोपमानशव्दाः प्रमाणानि इति न्यायद्शनक्रमानुसारेण प्रत्यक्षा 


,  चुमानोपमानानि तत्पमाश्र निरूप्येदानीम्‌ अवशिष्ट यव्दप्रमाणन्तत्मरमां ( area- “ 


र्ध र 7 7 
४ वोषं ) च Rea शब्दखण्डमारमते पदज्ञानन्तु इत्यादिना | 


( 


2 


फलम्‌, शाब्दवोध इति स्पष्टम | 
TAMAA, करणम्‌ भवति, नहु व्तमानकाळि ज्मा 
१ नज केशानविषयीभूतम्‌ पद्म्‌ | फळ, 
भाइ पढाभाव इति | अयम्मावः, मौनिक्षो ङ्के पदं न मवति, हतरज 
za % सरस्वती ७ र 
| > अनुमान, उपमान प्रमाणों तथा उनके दारा: 
2? द्वारा 
| मत्यक्ष, अनुमितिं तथा उपमितियो का निरूपण करने के ils T 
“प्रमाण से उत्पन्न शाब्दबोध का निरुपण करते हैं। पदशान करण be 
व्यापार शाब्दबोध ही फळ होता है, शक्तिज्ञान सहकारी कारण होता है । | 


aa 
Pe 
Poiret imre pardi 
hn 
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४8 न्यायसिद्धान्तमुक्तावली £ 
पदाथंघीरितिं। पद॒जन्यपदार्थस्मरणं व्यापारः। अन्यथा पदज्ञानवतः 
अत्यक्षादिना पदाथोपस्थिताबपि शाब्दबोधापत्तः 
तत्रापि वृत्त्या पद्जन्यत्वं बोध्यम्‌ । अन्यथा घटाद्पिदात्समवाय- 
सम्बन्धेनाऽऽकाशस्मरणे जाते आकाशस्यापि शान्द्वोधापत्तः 


७ प्रमा क 


शाब्दबोध इष्ट इदानीम्‌ ज्ञायमानपदस्य करणत्वे स्‌ न स्यादिति। Tae | 
` तत्वे उ तत्‌ मौनिनोऽपि वचत एव । | 
ननु सिद्धान्ततः करणत्वम्‌ व्यापारदसाघारणकारणस्येव, पदज्ञानस्य करणत्वे 
च्यापारापेक्षा भवति, कश्च स इति शङ्कायामाह पदाथघीरिति । द्वारम्‌ = ग्या; 
पारः । तत्त्वं च तजन्यत्वे सति तजन्यजनकत्वम्‌ । प्रकृते समन्वयश्च पदज्ञानजन्यः 
पदज्ञानजन्यथाग्दबोघजनकश्च पदा्यंज्ञान ( पदार्थस्मरण ) रूपो व्यापार । ¦, 
ननु पदार्थस्मरणमात्रस्य व्यापारत्वे पदज्ञानवतः पुरुषस्य प्रत्यक्षादिना पदार्थों 
'पस्थितौ ( पदार्थस्मृत्तौ ) शाब्दबोधापत्तिरिति चेदत्राह पद्जन्येति | तथाच पद्‌ 
लन्यपदाथस्मरणस्येव शाब्दवोघजनकत्वेन प्रते पदार्थोपस्थितेः पदजन्यत्वाभावे 
आपत्तिपरिहारात्‌ | | 
ननु तथापि घटपदात्‌ समवायेन आकाश ( पदाथ ) स्मृती तस्यापि शाब्दः 
' चोषः प्रसञ्ज्येतेति - चेदत्राह वृत््येति | तयाच aar पदजन्यपदार्थोपस्थितिव्यांपार 
` इत्यथ बृत्त्या शक्तिलक्षणान्यतराउयया घटपदात्‌ आकाञश्चस्योपस्थितेरभावान्न 4 
तदापत्तिः | 


a सरस्वती: ® 


कारिका में पदविषयकशान कहा गया है, वर्तमानकाळ में ज्ञात होनेवाळा पद 
, ना, अन्यथा मौनी के रोक में जहाँ पर कि पद है ही नहीं, वहाँ शाब्दबोध न ( 

. खन पायेगा | f 
' ` पदाथस्मरण ही. नहीं अपितु पदजन्य पदार्थस्मरण को व्यापार कहना: 
चाहिये, अन्यया पदज्ञानवान व्यक्ति को प्रत्यक्ष आदि से पदार्थापस्थिति हो जाने 
गर भी शाब्दवोध होने छग जायगा | dE 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya. Collection. er तंगी... 
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-... चयुते । यथा द्विरेफादिप दात्‌ IRITA भ्रमरपदे ज्ञायते, भ्र मर- 


3 


T च सम्बन्धो असरे ज्ञायते इति तत्र ळक्षितलक्षणा । | 
. किन्तु लाक्षणिक पदं नावुभावकुम्‌ | छाक्षणिकार्थश्य USO 
Kara चारणम्‌ शक्तिउक्षणान्यतरसम्बन्बेनेवरपदार्थान्विवस्वशक्याथ- 
शाव्इबोधं प्रति darat सामर्थ्यावधारणता ba 
Eo. ०१६5 ` म््रमाङ्ग ra 
चव्तिपद्वाच्यत्वादिरूपेतिमावः ।-नंच द्वौ रेफो यत्रेति व्युत्पत्या द्विरेफपदेन 
स्वशक्यरेफद्वयसम्वन्धिञ्रमरपद्‌ उदयते, अमरपदेन च शक्या : अमरः कहते 
` इत्येतावतैब' सामञजस्पेऽलंदविरेफपदस्य अपरे परम्परा सम्बन्धरूपछक्षणया । तया 
"चात्र लक्षितेन लक्षणेति तृतीयातत्पुरुषः . रक्चितदक्षणाशब्दार्थ; स्फुट इति वाच्यम्‌ , 
` वयासति द्विरेफमानयेत्यादितः sknd भ्रमरपदार्यान्वयानुपपत्तेः, प्रत्ययानां 


', चु तच्छाब्दबोधे तच्छक्तपद्ञानत्वेन हैतुत्वातू छाश्षणिकशाब्दवोघः कथं स्या- 
दित्यत आइ किन्त्विति | अनुभावकम्‌ = शाब्दानुभवजनकम्‌ ।. तया च लाक्ष- 
'णिके पदे स्मारिका शक्तिरेव, न आनुमविरी इति भावः | ,ननु तहिं लाक्षणि- ` 


, e 


कायस्य कथं शाब्दयोधे भानमित्याशङ्कय लाक्षणिकपदसमभिम्यादृतशक्तपदान्तरमेब 


'- ` जाक्षणिकार्थाखितस्वार्थशाब्दबोधम्‌ प्रति कारणम्‌ इति शक्तपदान्तरादेव शाब्द- 


बोधे लाक्षणिकार्थस्यापि भानमिति समाषत्े , ळाक्षणिकार्थस्येति । पदान्तरम्‌ = 


समभिव्याहृतं शक्तम्पदम्‌ । तथा च छाक्षणिकपदसमभिब्याह्ृतं शक्तम्‌ पदं छाक्ष- 


. णिकपदस्मारितल्यार्यविषयकशान्दनोषजनकमिति ` हृदयम्‌ | शक्तिलक्षणेदि । 


: कहते हैं। नैसे-दिरेफपई से दो रेफ का साबन्ध . अमरपद में शात होता है, 
<. .अमरपद का सम्बन्ध अमर में, इस प्रकार लक्षितृडक्षणांबनी। .. | 
* किन्तु लाक्षणिक पद्‌ अनुभावक नहीं होता । लाक्षणिक अथ के शाब्दबोंध में 
` दूसरा पद्‌ कारण होता है | शक्तिः अवाः wa किसी ` एक सम्बन्ध से .इतर- | 

पदाय में अन्विस्य किं पदो. का सामो माना जाता. हे त 85 
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वाक्य तु शक्तेरभावाच्छक्यसम्बन्धरूपा लक्षणापि नास्ति । यत्रं 
गभीरायां नद्यां घोष इत्युक्त॑ तत्र नदीपदस्य नदीतीरे क्षणा । गभीराप-. 
दाथस्य नद्या सहाभेदेनान्वयः, कचिदेकदेशान्वयस्यापि MZAA | 

यदि तत्रकदेशान्वयो न स्वीक्रियते तदा नदीपदस्य गभीरनदी ती दे 
लक्षणा, गभीरपद्‌ं तात्पयंग्राहकम्‌ । 

& प्रमा ® 

अन्यतरसम्बन्धेन य इतरः पदायः (` इतरपदजन्यरमृतिविषयः ) तदन्वितो यः 
स्वायं इति | 

ननु शक्यसस्वन्धो लक्षणा, वाक्यस्य च शक्याप्रसिद्धया तत्र लक्षणा न 
स्यादिति मीमांसकाश्चेपम्‌ इष्टापत्या समाधत्ते वाक्ये Rafal ननु गभीरायां 
नद्यां घोष इत्यादौ नदीपदस्य नदीतीरे ळक्षणास्वीकारे गमीरपदाथस्यैकदेश्ान्वया- 


. पत्त्या पदलक्षणायाः असम्भवेन वाक्यलक्षणा आवश्यकतां भजते इत्यत आह. 


यत्र गभोरेति । पदाथः प्दार्थेनान्वेति नतु पदार्थेकदेरोनेति व्युत्पत्तेरपवादमाह 


` कचिद्ति। चैत्रस्य गुरुकुल्म, देवदत्तस्य दासमारेत्यादिनित्यसाकाङ्कुपदार्या 


तिरिक्तस्थले एव तस्याः असरादिति maja । नदीपद्स्येति। नच विनिगमका- 
सावेन गमीरपद्स्य लक्षणा, नदीपदमस्तु तात्पयग्राहकमिति वाच्यम्‌ , प्रत्ययानाम्‌ 


. प्रङ्गत्यर्थान्वितस्वाथंनोषकस्वन्युरपत्या उत्तरपद एव लक्षणेति निर्वाद्दात्‌। मीमांसक- 


aenda दिनकरीङृतां जिज्ञासुभिप्तत एव द्रष्टव्यः । न स्वीक्रियत इति । नच 

घटझून्यम्‌ इत्यत्र MARA अभाववदथकतया तदेकदेशेऽमावे एव घटत्वावच्छि- 
क सरस्वती ® 

वाक्य में तो शक्ति के अभाव से शक्यसम्बखरूप लक्षणा मी नहीं है । जहाँ 


पर “गभीरायामू"'? ऐसा कहा गया वहाँ पर नदीपद की नदीतीर में लक्षणा, . 


यमीरापदाथं का नदी के साथ” अमेदसम्बन्ध से अन्वय होता है, क्योंकि पदार्थ के 
एक देश का भी अन्वय कहीं कहीं माना जाता है। - 
यदि वहाँ पर एकदेश का अन्वय न मानें तो नदीपद की गमीरनदीतीर झे 


` ङक्षणा, गभीरपद तासर्यआइक है ऐसा कहना चाहिये । 


“७ 
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& न्यायसिद्धान्तसुक्ञावळी & 
बहुन्रीहावप्येवम्‌। तत्र हि चित्रगुपदादौ यदैकदेशान्वयः स्वीक्रियते 
तदा गोपदस्य गोस्वासिनि लक्षणा, गवि चित्राभेदान्वयः । यादि तत्रेकदे- . 
क न स्वी,क्रेयते, तदा गोपदस्य चित्रगोस्वासिनि लक्षणा, चित्रपदं 
IAA । एवसारूढवानरो वृक्ष इत्यत्र वानरपद्स्य वानरारोहणक- 
स छक्षणा, आरूढपद्‌ं तात्पयआइकम्‌ । एवमन्यत्रापि MAI 
तत्युरुषे तु A लक्षणा । तथाहि--राजपुरुष इत्यादौ राजपदार्थेन 
उश्वपदाथस्य साक्षाज्ञान्ययो, निपात।तिरिक्तनामार्थयोभदेनान्वयबोध- 
स्या्युत्पन्नत्वातू । अन्यथा राजा पुरुष इत्यत्रापि तथान्वयबोधः स्यात्‌ । 
क प्रमा # | 
नप्रतियोगिताकत्वसम्वन्धेन घटपदाथंस्यान्वयः स्वीक्रियते इति वाच्यम पदारँकदेञ 
x : स्वीक्रियते इति वाच्यम्‌ , पदार्यकदेशे 
ंदार्यान्तरस्य तादातम्यसम्वन्धेनैव अन्बयास्वीकारो नतु मेदसम्बन्देनापीदि तात्पर्यात्‌ । 
निपातेति । ननु निपातमात्रार्थस्य नामार्यान्तरेण मेदान्वयस्वीकारे चन्द्र 
इव युखम्‌ इत्यत्र इचार्थे साहश्ये चन्द्रस्य निरूपितत्वसम्बन्धेन अन्वयो न स्यात्‌ , 
चादयोऽसत्वे इति पाणिनीयानुश्ासने रव्यभिन्नार्थकानां चादीनामेव निपाव- 
छ सरस्वती # 5 
वहुत्रीडिसमास में भी ऐसे ही करना चाहिये, वहाँ पर चित्रगुपद भादि में - 
जब एकदेशान्वय मानें तो ग्रोपद की गोस्वामी में लक्षणा, गोमें चित्राका | 
अभेदसम्बन् से अन्वय होगा | यदि एकदेशान्वय न मानें तो गोपद की चित्र, 
अ लक्षणा, चित्रपद तात्पर्य्राइक माना जायगा | 
इस प्रकार "आरूढ'**? यहाँ पर वानरपद की IRA कर्म में 
i इणकम में sao 
तथा आरूदपद को तात्पयंग्राइक मानना होगा । अन्यस्यलों 
जानना चाहिये । . es | 
र ~x ९. ; 
uo तो पूवपद में लक्षणा होतो हे । जैसे राजपुरुष इत्यादि में राज, | 
पदाथ का पुरुषपदाथ से साक्षात्‌ अन्वय नहीं; क्योंकि निपातातिरिकप्रातिपद्वि- | 
कार्यों का मेदसम्मन्ध से अन्वयबोध अमान्य है । अन्यथा राजा पुरुष aia | 
भी वैसा अन्वयबोध अनिवार्य हो जायगा | | $ 
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२४ A न्यायसिद्धान्तसुक्तावळी- 


& न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी k 
घटः पटो न इत्यादौ घटपटाभ्यां नञःसाक्षादेवान्वयान्निपातातिरिक्तति ।. 
नीलो घट इत्यादौ नामार्थयोरभेदसम्बन्धेनान्वयाद्‌ भेदेनेति। न च 
राजपुरुष इत्यादो लप्तविअक्तः स्मरण कल्प्यमिति दाच्यमू, अस्मृत- - ` 
| विभक्तेरपि ततो बोधोदयात्‌। तस्माद्राजपदादौ राजसम्बन्धिनि लक्षणा, 
तस्य च सहाभेदान्वयः 
meso छिन्धोत्यादौ घवः ` खदिरश्च विभक्त्यथद्वित्व- 
ड $ अ प्रभा छँ 
` संशाकरणात्‌ इवशब्दस्य चादिगणे पाठामावात्‌ इति चेन्न, तत्र व्युत्पत्तौ निपातः 
पदम्‌. अव्ययमात्रोपलक्षकमिति ( निपातपदमव्ययार्थकमेवेति ) व्याख्यानेन तस्यापि 
` संग्रहसम्भवात्‌ | साक्षादेवेति। ननु व्युपत्तौ साक्षादिस्यनावश्यकमिति .चेन्न, 
भूतले, घर इत्यादावाघेयतासम्बन्धेन घरेभूतळयोरन््रयात्‌ तरनिवेशावश्यकत्वात्‌ | 
` राजञसम्बन्धिनीति। परेतु राजपुरुष . इत्यादितत्पुरुषे छक्षणां न मन्यन्ते 
'* स्थुत्पत्तिवैचित्र्येण स्वस्वादिसम्बन्धेनैव राज्ञः पुरुषादावन्वयबोधस्वीकारात्‌ । अन्यथा 
" 'दशैते राजमतङ्गास्तस्येवामी तुरङ्गमाः? इत्यादौ तच्छुन्देन राज्ञः WAN न स्यात्‌ 
 तस्यकदेशस्वादिति वदन्ति | 


: समुचये ( घट परं चानय.) अन्वाचये ( भिक्षामट गांचानय ) इत्यादौ समासो न 
Re . ऋकसरस्वती# ` 
(घट पट नहीं, यहाँ पर नज्‌ का. साक्षात्‌ अन्वय इष्ट है, अतः निपातातिरिक्त . 
यह विशेषण लगाया । नील्घट यहाँ पर प्रातिपदिकार्थो का अमेदसम्बन्ध से . 
अन्वय अभीष्ट है, अतः 'मेदसम्बन्ध से? ऐसा निवेश किया। . 

z यदि राजपुरुष इत्यादि में छप्तविभक्ति के स्मरण की कल्पना कर तो अस्मृत-. - 
“विभक्ति से भी बनने वाला बोघ बिगड़ जायगा | अतः राजपद आदि की रा' . 
सम्बन्धी में लक्षणा और उसका पुरुष फे साथ भमेदसम्बन्ध से अन्वयी . | र 

"माननीय झगा] ' ` Fn 

इन्द्र में घव"? यहाँ पर घव तथा खदिर दोनों ही विभक्तघथं जो द्वित्व | 
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द्वन्द्व इति । चायं इन्द्रः, समु्चयान्वाचयेतरेतरयोगसमाहाराधार्थाः | तत्र: ` 


प्रभा-सरस्वती-टीकासहिता। रु, 
§3 न्यायसिद्धान्तमुक्तावली ४ प 
प्रकारेण युध्यते, तत्र न लक्षणा । न 'च साहित्ये छक्षणेति चाच्यम्‌ , 


साहित्यशुन्ययोरपि इन्दददशनात्‌ । न चेकक्रियान्वयित्वरूपं साहित्यः | 


भस्तीति वाच्यम्‌ क्रियाभेदेऽपि धवखदिरौ पश्य छिन्धीत्यादिद्शनात्‌ , 
खाहित्यस्याननुभवाचच । 


i 


अत एव 'राजपुरो हितो सायुज्यकामौ यजेयाताम्‌? इत्यन्न लक्षणा- ` 
भावाद्‌ ga आश्रीयते । तस्मात्साहित्यं नाथः, किन्तु वास्तवो भेदो यत्र _ 
तत्र इन्द्रः । न च नीळघटयोरभेद्‌ इत्यादौ कथमिति वाच्यम्‌, तत्र. 


प्रभाक 


सवति, सामथ्यविरहात्‌ । केवछं समाहारे इतरेतरयोगे च समासो दर न्द्वाख्यः $ न 


फलतः साहित्ये इन्द्र इति प्रवादः । -तच्सहवृत्तित्वरूपं, साहित्यम्‌ एकक्कि 


_ -यान्वयित्वरूपंच । साहित्यञ्चूःययोः YA न भवति अपितु साहित्यसम्पन्नयोरेनेति ` र 


मतं क्षिपन्नाह साहित्येति । एकदेशबृत्तित्वरूपं प्रथमं साहित्यं तु न वक्त शक्यते 
ताहशसाहित्यश्चून्ययोरपि द्वन्द्वदशनात्‌ । द्वितीयं खण्डयितुं शङ्कते नचेति । एकक्रिया- 


न्वयित्वं च एकविषयतानिरूपितसंसगतानिरूपितशान्दबोघीयविषयत्वम्‌ । वृस्तुवस्तु ` 


विरुद्धानामपि कालिकसम्बन्धेन सहदत्तितत्वमक्षतमेवेति न छापि तत्पक्षे इन्द्वानुपपत्तिः। 
साहित्ये इन्द्र इति पक्ष निरस्य सिद्धान्तमाचष्टे किन्त्विति । यत्र भेदस्तत्रव चकारः 


प्रयुज्यत इति चायस्य भेदव्याप्यतवाद्‌ मेदे इन्द्र इति दृदिकृत्याह भेद इति । | 


# सरस्वती क 


उसके प्रकार से भासित होते हैं, अत; लक्षणा की आवश्यकता नहों । साहित्य 


-में बक्षणा होती है. ऐसा भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि साहित्यशून्य पदों का भी 
geanta मिळता है । यदि कहें कि एकक्रिया में अन्वयित्वरूप साहित्य रदेगा 


ही तो यह मी उचित नहीं, च्योंकि-क्रिया के मेद रहने पर द्वन्द्व देखा जाता है । . 


हा वह साहित्य का भी अनुभव नहीं होता | 


` मत एव 'राजपुरो"““ यहाँ पर लक्षणा न होने से , इन्दसमास होता दै, | पु 
` अत! साहित्य कोई वस्तु यहाँ अपेक्षित नहीं,, अपितु वास्तविक मेद जहाँ पर हो | 
..._ “यहाँ ही इन्दर होता है |. नीलघट का द्वन्द बनाने के लिए यह कहना. होगा कि 


- 


E ® z 
oY 


५ 
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& न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी & 
नीळपद्स्य नीळत्वे, घटंपद्स्य घटत्वे ळक्षणा, अभेद इत्यस्य चाश्रया- 
सेद इत्यर्थात्‌ | 


समाहदारइन्दे तु यदि समाहारोउप्यनुभूयत इत्युः£ते, तदाउहिनकुछ- ` 


मित्यादौ परपदेऽददिनकुलसमाहारे लक्षणा, पूवपदं तु तात्पयग्राहकम्‌ । 
न च भेरीमृदङ्गं वादयेत्यत्र कथं समाहारस्यान्वयस्तस्यापेक्षाबु्धविशेष- 
रूपस्य वादनासम्भवाद्ति वाच्यम्‌ , परम्परासम्बन्धेन तद्न्वयात्‌ । एवं 


` पञ्चमूळीत्यादावपि । 


` परे तु अहिनकुलमित्यादौ अहिनंकुळश्च बुध्यते, प्रत्येकमेकत्वान्वयः। 
समाहारसंज्ञा च यन्रकत्वं 'इन्दरश्च प्राणितूय! इत्यादिसूत्रेणोक्त तत्रव, 
क प्रभा क 


` आभयाभेद्‌. इति । केचित्त पदार्थत्वम्‌ पदजन्यप्रतीतिविषयत्वम्‌ , 


तथा च पदमेदे, पदाथमेदे, पदाथतावच्छेदकमेदे वा इन्द्र इति । Ae 
घरयोरित्यत्रं तु नीलत्वघटत्वयोः पदाथतावच्छेदकयोमेंदाद्‌ न्द्रः । वाद्नासम्भः 


ब्‌ - 


वेति । शब्दजनकसंयोगानुकूळयापारो वादनपदार्थः । परम्परासम्बन्धेनेति | 


स्वाभ्रयवृत्तित्वरूपेणेत्यथः | तदन्वयात्‌ -- वादनकमत्वान्वयात्‌ । .नव्यमतमाह 
यरे त्विति । 
% सरस्वती # 


` नीळपद की नीलत्व में, घटपद की घटत्व में लक्षणा, अभेद का अथ आशय का 


अमेद कहना होगा | 

समाहारइन्द्र में तो यदि समाहार का भी अनुभव होता है ऐसा कहें तो 
आहिनकुळ यहाँ पर परपद की अहिनकुलसमाहार में क्षणा और पूर्वपद तात्पय- 
आइक ऐसा मानना ही होगा। . 


. भेरी मुदङ्ञं'”"इस स्यळ में अपेक्षाबुद्विविशेषरूप समाहार का अन्वय कैसे १ | 
क्योंकि उसका बजाना असम्भब हे, अतः परम्परासम्बन्ध से अन्वय मानना 
चाहिये । इसी प्रकार पञ्चमूली इत्यादि सें भी | 


दूसरे तो कहते है कि अहिनकुळ्म्‌ यहाँ पर अहि तया नकुल का बोध होता . 


है, प्रत्येक में एकत्व का अन्वय होता है, समाहारसंज्ञा तो जहाँ पर aa 
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&8 न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी &' 
:अन्यत्रकवचनमसाध्वित्याहु: । न 
पितरो चल्लुरावित्यादौ पिठ॒पदे जनकदम्पत्यो:, श्रशुरपदे खीजनक-- 
दुम्पत्योळक्षणा | ५वसन्यत्रापि । घटों इत्यादी न ढक्षणा, घटत्वेन रूपेणः 

नानाघटोपस्थितिसम्भवात्‌ । l 
` कमंघारयस्थढे तु, नीढोत्पढमित्यादावभेदसम्बन्धेन नीळपदाथं उत्प- 

ळपदार्थ प्रकारः, तन्न च न ढक्षणा | | i 

, अंत एव निषादस्थपतिं याजयेत्‌? इत्यन्न न तत्पुरुषः, लक्षणापत्तः,. 


. किन्तु कमधारयः, ढक्षणाभावात्‌ । न च निषादस्य सङ्करजातिविशेषस्य 


चेदानघिकारादाजनासम्भव इति वाच्यम्‌ , निषादृस्य विद्याप्रयुक्तेस्ततः 
; 9 क “असा अ" । 
वेदानधिकारादिति aA नाधीयाताम्‌ इति शत्या निषेघादिति भावः I: 
ननु निषादस्य विद्याकल्पने गोरवमित्यत आइ छाघवेनेति। ननु slaat इति 
भ्रुतेरप्रामाण्यापत्तिभिया ढाघवसकिश्चित्करम्‌ । RRA निषादेदरश्द्रपरल्वे 
निषादस्य वेदान्तराध्ययनप्रसज्ञ:, अध्ययनपदस्य थागोपयुक्ताध्ययनेतराध्ययनपरत्वे ` 
च द्वद्रान्तरस्यापि यागोपयुक्ताध्ययनप्रसङ्ग इति चेन्न, तत्र विशेषतः प्राप्ताध्ययने- 
। क सरस्वती अ 
इस सूत्र से उक्त एकत्व कहा है वहीं पर होगी । अन्यस्थानों में एकवचन. 


_ साधु नहीं । 


“पितरौ श्वशुरो’ यहाँ परःपितृपद की जनकदम्पती तथा श्वशुरपद्‌ को खरी केः 
जनकद्म्पती में लक्षणा है | इसी प्रकार अन्य स्थछों में मी । घरा इस स्थळ में. . 


Sanr नहीं, क्योंकि घटत्वेन मानाघट को उपस्थिति होती ही है । 


“नीलोत्पलम्‌? इत्यादि कमंधारयस्थळ में तो अमेद्सम्बन्ध से नीळपदारथे उत्पळ- 


` पदाथ में प्रकार दै । वहाँ लक्षणा नहीं । 


. अत एव 'निषाद्‌"**? इस स्थळ में लक्षणा के भय से तत्पुरुषसमास नही). 


` किन्तु कमघारय ही होता है | यदि यह करें कि शूद्र मात्र को वेद नहीं पढ़ना: 


चाहिये ऐसा शास्रसिद्धान्त है पुनः याग के लिये वह. सङ्करजातिनिषाद्‌ कैसे अघिः | 
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g न्यायसिद्धान्तमुक्तावळी & ° .. | 
एव कल्पनीयत्वात्‌ । छाघवेन मुख्याथस्यान्वये JIA तत्क, :अन्य 
फल्जुखगौरवतयाउदोषत्वाक्ति | . |. (¬ ० 
यपदा † 


उपछुस्भम्घपिष्पळीत्यादो परपदे तत्सम्बन्धिनि (लक्षणा, . 
प्रधानतया चान्वयबोध इतिं । इत्थञ्च समासे न छापि नका 
शक्त्येव निर्वाहादिति । प 
2 . yy i NA ja 


ju 


तराध्ययनपरत्त्वात्‌ अध्ययनपदस्य | तेन. निषादस्य UGUA 
निषेधः, शाद्वान्तरस्य्‌ तु अध्ययनमात्रनिषेध इति । उपङुस्भेति | झ 
सप्रीपम्रित्यस्वपदविंग्रहो नित्यसमासो5व्ययीभावः । कुम्मपदलक्षितस्य कुक E í: 
Kaa उपपदायसमीपे अमेदान्वयात्‌ कुम्मसम्बन्ध्यमिन्नसमीपम्‌ इति 
विशेष्यकोडन्वयन्नोघ: | भद्ध पिप्पल्या इति विग्रह अद्ध नपुंसकम? इति ह 
नीयेन समासः। ४ | E 
amà .खळ भिन्नेव शक्तिः पङ्कजशब्दवत्‌? इति हि र 
शक्तिवाद खण्डयन्नपसंहरति इत्थं चेति । समासघरकीभूतपदशक्तिळ्चछणां' 
Raia समासशक्तिस्वीकारो नोचित इति. भावः 
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कारी, बनाया जा सकेगा ! तो इस भ्रति से ऐसा अधिकार उक्त होने के क 
विद्या की भी कल्पना कर छी जायगी | लाघव से'मुख्याथं के अन्वय में वह 
पन्न हो जायगा, भतः फल्मुख गौरव को सह्य मानकर वहं कल्पना भनुचितं 

. उपकुम्भम्‌, अद्धपिप्पली इत्यादि समासस्थल मे. परपद को IA 
लक्षणा, पूवपदाय की प्रधानता से अन्वयबोघ होता हे । 

इस प्रकार पद्शक्ति से ही निर्वाह हो जायगा, किसी भी समास में 

-सानना आवश्यकं नदी ।.  . . ` | i 
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“~ पुल नजह एक के ध्वस्त होने के कगार पर के 
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ya काफर्जहैकिकांग्रेसको . YA DBR ड्‌ स | भः 
रि भापाल, १३ जन (बा.)। दसवीं लोकसभा के 
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